चबवरात्ा 


इसको. कहते हूँ! पस्यर-दिल, नहीं एक श्रांतू डाला | 
कान्यीग में ऐसा-होी ! इन, जाता कर्मठ मतवाला ॥ 
मोरणज के श्रतिय-धर्स को, उपग्रा मिलनी महा कठिन । 
मात पिता निन्न छुत की खोलें, हतित होकर बचशाला ॥| 
गन पाट यो त्याग बचने निन्न, श्न्‍्त समय तक था पाला । 
पृत्र प्रिया को बेच बना खुद, वह मरघठ का रखवाला ॥ 
कर्म-यीर फर्तत्य निसाया, विफ्दा से कब्र पु मोड़ा। 
ट्रइचस्द्र! के मम अरतत्य बी, खोली किसने वधशाला ॥ 
बोजा छुत वो! बँव समा से, हिसएक्श्यपू मतबाला | 
बना डी ! मगवान दिपा है, कर बेठा क्‍या मुँह काता ॥ 


कड़ी मा में श्रार-निवन्‍्दन, शाधो-काटी गम अम्थने ! 
प्रकट तपोवल हुया सोल-डाली परशुबत यो बघशाला ॥ 
बम जानता है! पल भर में, किसया क्‍या दूने बाला । 


ल्‍ 


सह विखंक वी खुशी मी थी, रंगनाग सत्र कर डाला ॥ 
दससमन्मरण राम अनन्यामा, सौताहरण मरते म्रड़-त्याग | 
फ्मनि ओिक्यो! के टर् बंटी, घर में गोदी बधशाशा ॥ 
गम हर यो मेंत्र बदल कर, चुग ले गया मतवाएा | 
देव। पा बलि दंगा चढ़ाने, थीर नदृथ देगा मसाला ॥ 
टडा गंगा ने | उसे खरे में, वहाँ लिये अमर॑गनली | 
पक्य पान ते हुवा खोल दा, ब्रशिवय नो अवशाला ॥ 

| ठंडा पदितदोंक मी, सीचनाय करने बाला | 
बेब छू पाया हसे हनी, हमे दर्मा को झाता ॥| 
मिस अंग बटलाता है । 


दम गण करे दिया ने बादी, बनी हक में बचशाशा ॥) 


इश़ हम पूत्र मबाशध नाती 


बधशाला 


लगा कलंक' राप्त बन सेजी, सीता निष्कलंक बाला | 
फिर भी जपती रही प्रेम से, राम नास की वह साला ॥ 
बोले लब-कुश माँ मत घब्रत, पित्त से हम बदला लेंगे । 
ऐसी खोलें नहीं खुली हो, कमी विश्व में बधशाला ॥ 
सास्ती कहता लक््मण दौड़ा, राम सिया सिया सतवाला | 
दोनों हाथ उठा ऊपर को, बोली बनवासिन बाला ॥| 
घरती माता घुसे; जगह दे, जगह ने पुझको दुनियाँ से | 
लगी प्माने रहे देखते; सब सीता” की बघशाला || 
अरे ! क्रोंच पक्षी का जोड़ा, हुआ प्रेम में सतवाला 
एक वधिक ने बाण सार कर, नर को धायल कर डाला 


नारी के ठुन कर विल्ाप को, वाल्मीक होगये विकल 
श्रादि कवीश्वर कविता जननी, अरे ! यही है वधशादा 


०] 


वही जानता है! जलती हो, जिसके अन्तर में ज्वाला 
स्वामिमान के पीछे अपना, रूब से हाथ उठा डाला 
रणस्यली में गर्स रक्त से, सींच गई रण-चंडी केश 


५ 


क्सि खबर थी है द्रोपदि के, बाल-घाल में बधशाला | 


बातों में आ गया! न समझा, दुर्योधन का उर काला 
सात महारभियों ने थोका, देकर चकर में डाला 
क्यों |! न फोड़ी आँख अरे ! आचार्य द्रोण धिकार तुम्हें ? 
रहे देखते मूक | एक टक, “अभिमन्यु! की वघशाला | 


तड़प रहा चेताब पलंग पर, हुआ प्रेम में सतवाला | 
आती होगी -त्राज पिऊंगा, दिलवचर से दिल सर प्याता ॥| 
उठा एक दम | चिपट गया, तब काट पेतरा काट दिया | 
सरधी बन ! सोस वल्ली ने, खोली 'कीचका बधशाला || 


न >>... नम 


न 
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बधरात्षा 


गया चोर की तरह भीरु ने, कर्म कलंकित कर डाला 
अमर हुत्रा तो कया? माथे का, घाद नहीं मरने वाला 
अरे नीच ? अश्वत्यामा क्यों, धर्म-युद्ध बदनाम किया 
द्रोषदि के छुत सोये छुख-प्रय, नींद खोल दो वधशाला 
बुलवा कर धोके से! दिल में, खुश होता होने बाला 
जब आये तब सरी सभा ने, सहसा हमला कर डाला 
सब को यमपुर भेज कृष्ण ने, छाती पर चढ़ श्राण लिये 
उसी “कंपः की रंगमभूमि, बन गई उसकी बधशाला 
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उप्तसे बढ़ कर ! ओर कौन अब, होगा शुद्ध हृदय वाला 
अपने सरने का रहस्य भी, जिसने आप बता डाला ॥ 
अरे पार्थ ! तुममें कुछ दम था, तो उसके सम्धुछ् आता । 
आड़ शिखंडी की आखिर, बन गई भीष्म की बधशाला 


श्री कृष्ण का! सर्व प्रथम, जब था पूजन होने वाला | 
क्रोधित हो यह देख, गालियां लगा छुनाने मतवाला ॥| 
अरे | बोल वह कब तक सुनता, सुनलीं उसकी सो गाली | 
वही राजसूयज्ञ बता, शिशुपाल दुष्ट की बघशाला | 
राजनीति ओ धर्म-नीति थी, भेद-नीति सबसे आला | 
काल प्रबल के आगे सब कुछ, भूल गया वह मतवाला ॥ 
अतुलित बल योगेश अलौकिक, चक्र सुदर्शन धारी था | 
उसी “ृष्णः की एक दधिक ने, बन में खोली बघशाला ॥| 
कुशा पेर में चुमी तमी तो, उसका मूल मिटा डाला | 
ऐसा हो पागल होता है, सच्ची एक लगन वाला ॥ 
स्वामिमान का दिव्य देवता, केसे निज अपमान सहे । 
महा हठी चाणक्य ने | खोली, महानन्द की बधशाला ॥ 


[ चार ] 


बचराला 


गिरा गोद में ! घायल पत्ती, आतुर हो देखा भाला | 
वहों वधिक भा गया भूख से, भा व्याकुल मरने वाला ॥ 
जीवन मरण आज 'समेतम! को, खूब समझ में भ्राया था । 
किस पर दया करूँ | क्या दुनियां, इसी तरह है बधशाला ॥ 
रावश आदिक हुए अनेकों, इसी भूमि पर भूपाला | 
छोड़ समी धन धाम गया, कर पीले जाने वाला ॥ 
लिखा प्लीज? ने ले जाना तुम, छाती पर धर पुन्म चचा | 
पुझे राज की चाह नहीं थी, क्‍यों खोली फिर बधशाला ॥ 
नारी के पंजे में पड़ कर, जो चाहा सो कर डाला | 
हाय ! बाप क्यों हुआ निर्दयी, बेटे को खाने वाला ॥ 
राज्य त्याग कर बना अहिंसक, वह कल्लंक तो नहीं मिटा । 
हा | प्रशोक क्यों तुमने खोली, छुत कुलाण की बधशाला ॥ 
हुआ कलित्न विजय तत्र ही, जब लाखों का वध कर डाला | 
रस्पली को देख शोक में, था श्रशोक वह सतवाशा ॥ 
यह अनर्थ है ! यह अनर्थ क्या, एक जरा सी इच्छा थी | 
पत्थर दिल को भी प्रियदर्शी! कर देती है बचशाला ॥| 


हाथ कफत से! बाहर कर दो, हृदय नहीं मेरा काला | 
देखे दुनियां | खाली हाथों, जाता है जाने वाज्ञा ॥ 
कहा 'सिकन्दरः ने मरते दम्त, मेरे गम्म में मत रोना | 
वह ही रोबे मिक्॒तके घर' भें, नहीं खुली हो बचशाला ॥ 
चढ़ा क्ाप्त पर कीलें ठोकीं, दिल को घायल कर डाला । 
फिर भी अन्तिम दस तक गाता, रहा यही मरने बाला | 
विश्व-नियन्ता प्राणि मात्र के, अपराधों को करे जमा । 
धन्य महात्मा ईसा! को जय, बोल ठठी थो बघशाला ॥ 


[ पांच ] 


बधशाला 


किपे खबर थी | ऐसी जलती, इसके सीने में ज्वाला 
जिसके बल पर उत्त बाला ने, इतना करतव कर डाला 
जला दिया जिन्दा तो क्या है, फिर वह आजाद रही 
अरे ! फ्रांस की थी खतनन्‍्त्रता, देवि जोन! की बधशाला 
यहाँ न कोई हिंसा करना, लोद जाय लड़ने वाला 
महादेव ! भगवान करेंगे, आप शात्रु का एूँह काला 
हुये अंध-विश्वाप्ता कायर, होना था सो वहीं हुआ 
'पोमनाथः में खोला गया, महमूद गज़ञनवी बंधशाला 
सबधे कहता फिरा जगत में, हैं तृफोँ आने वाला 
मगर न माना सत्य किप्ती ने. सम्रझा है भोला साला 
अरे ! वही 'मठठुः आदि पुरुष, तुम उसको नोव्या या तूह कहो 
बैठ नाव में देख चुका है, इस दुनियाँ की बधशाला 
खौफ नहीं है! तुमे अक्ल पर, पड़ा हाय ! पर्दा काला 
सच कहदे ! क्‍या नूर इलाही, तूने है देखा माला 
जिप्ते खुदा का जलता कहते, वह क्या था कुछ और न था 
गिरा तूर पर 'मूंसा? देखी, एक भालक जब चधशाला 
महरस्वान होकर भोला ने, बर्शा था! रुतबा आला 
अरे १ तभी तो था मुर्दों को, वह जिन्दा करने वाला 
काफिर! कहा उसे तो उसने, खाल खींच अपनी दे दी 
झुका शम्श हा ! देख शम्श, तबरेज तुम्हारी बधशाला 
भूल खुदा को ! माँग पेड़ से, पनाह छिपा छिपने बाला 
दाप्न बाहर रहा जरा सा, दुश्मन ने देखा साला 
यहीं छिपा है बोल उठा, शैतान करो इसके हुकड़े 
तव आरे से ! खोलीं थी, जरदश्त तुम्हरी बधशाला 


[ छु; ] 


| 
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बघरात्षा 


दुनियाँ में रह कर दुनियाँ से, दूर सदा रहने बाला | 
किप्तकों 'तिजदा? करता जिसने, सब अरमान मिट डाला ॥| 
चढ़ा दार पर | तथ देखा, दिल वाले का दिल दुनियाँ ने | 
चेकसूर मंसूर ! अनलहक, बोल उठी थी बघशाला ॥ 
बोल कीन ! था पचर-अ्टों को, सत पथ पर लाने वाला । 
मानवता के लिये ग्रेप्त से, पिया हलाहल का प्याल्ा ॥ 
हुआ सिकन्दर और अर्तू', अफलातू” लुक्माँ तो क्‍या | 
असर चीर 'सुकाता तुम्हारी, अमर रहेगी बधशाला ॥ 
अरे नीच ! जयचन्द बना तू, भाई को खाने वाला । 
आँख फोड़ कर हाय ! केद में, राय पिधीरा को डाला ॥ 
धन्य “चन्द॒वरदाई” तुमको, धन्य तुम्हारे साहस को । 
खूब पुहम्मद गौरी को, गजञनी में खोली बधशाला ॥ 
घायल रण प्ें पड़ा पिथोरा, समझ; उसे मरने वाला | 
गीथ बेठने लगे देखता था, दिलेर दिल वाला ॥ 
माँस फेंक नित्र कर से अपना, बचा लिये स्वामी के प्राण ; 
घन्य 'संयमागयः तुम्हारी, अमर रहेंगी बधशाला ॥ 
प्यासा था बनवीर ! खुन का, उदयक्षिंह के मतवाल्ा । 
तूने स्वामी छुत-रज्ञा हित, अपना छुत मरवा डाला ॥ 
आंतपू निकला नहीं एक भी, मिकलो मुख से हाथ कहां | 
अप्तर रहेगी पतन्नाः माँ की, वोरभूमि में वघशाला ॥ 
श्र नहीं है! कोई अब . तो; मेरा गिरवर गोपाला । 
डाल राले में सॉफ प्रेत से, पिया इलाहल का प्याला ॥ 
बनी राज रानी दीवानी, सारी दुनियाँ टठुकराई | 
मीरा बाई! असर बनाई, « प्रेमन्मक्ति ' की बघशाला ॥| 


[ सात ] 


बधशात्ा 


कामातुर को पठकी देकर, पहिले तो भू पर डाला । 
तान कटारी फिर सौने पर, चढ़ बेठी उसके बाला | 
हा! हा! खाने लगा खून परी, एक धू'ट फिर छोड़ दिया | 
अकबर को मीना बजार में किरण”! दिखाई बधशाला ॥ 


किस किस को! अब रोने बठे, क्‍या रोबे रोने वाला । 
घाव न पहला भरने पाया, ओर उम्र आया छाला | 
ज्र॒ के पीछे ! मूल्य जान का, जान सका न चर वाहा । 
दुखिया दिल्ली देख चुकी है, नादिरशाह की बधशाला ॥ 
खिलजी ने चिक्तोड़ मिटाने का, विचार कर ही डाला | 
पीना चाहे स्यथार ! पिंहनी, के हाथों ही से प्याता ॥ 
जोते जी अल गई | सती के, नहीं धर्म को श्राँच लगी । 
वीर 'पद्मनी? के जौहर ने, खूब जगाई बघशाला 
शाहजहाँ को आह | केद में, उत्तके बेटे ने डाला 
पानी को भी रहा तरसता, आखिर तक मरते वाला 
शहजादी जहांनारा तुझे पर, वारू लाखों ललनायें 
खिदमत करी पिता की तूने, कभी न छोड़ी बधशाला 
ताड़ गया ! चाल्राकी वह भी, भा आाफ़त का परकाला 
बड़ी शान से सुलाकात को, चला मरहठा मतवाला 
लगा शिवाजी को सीने से, अफजलखाँ ने वार किया 
मार वघनखाँ! वहीं खोल दी, शेर शिवा ने बधशाला | 
हमने देखा है भाई का, भाई बंध करने वाला 
मजहत का पावन्द वहीं, श्रोरंगजेव उर का काला 
दारा को कर कत्ल ! निकाली, आँख पेर से मलने को 
देख आगरा लाल किले में, बनी हुई है बधशाला 


का वन्‍ममक पा... ल्‍न्‍ममाक 
ना. अरक अन्न» 


[ आठ ] 


चचशात्रा 


बच्चों की तू तू भें में ने, कितना किस्सा_कर डाला 
नहीं चात कुछ बढ़ने पाती, होता कोई दिल वाला 
दिया हुक्म ! अब इसे मिटा दो, मजहब की तौहीन करी 
छोड़ हकीकत! गया धर्म की, श्राढ़ बनी थी बधशाला 
पहिले तो गर्दव तक दोनों, साई को चिनवा डाला 
तानतेश फिर | घिर के ऊपर, बोला क्रातिल मतवाला 
धर्म छोड़ दो ! बच सकते हो, बोले फिर सी है भरना 
चाह | गुरु की फतह! एकदम, थील उठी थी बचशाला | 
देख धर्म ही साथ जायगा, और न कुछ जाने वाला 
समझाने पर भी जालिम ने, काटा जिस्म जला डाला 
जिसे समझते हो दिल्ली में, शीश गंज़् का गुरुदारा 
तेस बहादुर | गुरु श्रद्धुन की, यहीं बनी थी बधशाला | 
चेटे का सिर काट ! क्लेज्ा, भा उसके मुँह में डाला 
लोहे के पिंजरे भें करके, चन्द जलादी फिर ज्वाला 
लिखा धर्म का मर्म रुघिर से, गर्म शला्ों के ऊपर 
धन्य वीर ! बन्दा बेरागी, धन्य तुम्हारी बधशाला 
वह फकीर बूढ़ा जिसकी था, एक सभी अदना आला 
जालिम ने उसकी गर्दन में, फांती का फन्दा डाला ॥ 
देहली बालों जिसे आज कल, जामा मप्तत्िद कहते हो। 
अरे ! यही तो है हजरत, सरमद शहीद की बघशाला ॥ 
पानी है तो! इसे डालो, बोलो ओरंग मतवाला | 
धीरे धीरे श्राग जलाती, रोती थी पुस्लिम बाला ॥| 
जल जाना ओ सच्चे आशिक, लेकिन मुँह से आह न हो। 
डेग बनाया था 'पपुखफी? ने, आकिलखोाँ की बधशाला |! 


[नो ] 
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बघधरशाला 


्धछ 


आस्तीन में सांप छिपा तब, कया करता करने वाला | 
बिठा पालकी में धोखे से, उसे निहत्या कर डाला 
रहा मॉाँगता | अन्त समय तक, प्िली नहीं तलवार उद्े 
कॉग उठी थी निर्दयता सी, लख 'टीपू? की बधशाला 


स्त्राथ सिद्ध उसको कहते हैं, अपना मतलब हो आला 
जेसे भी हो जाय उस्ती विध, जो चाहा तो कर डाला ॥ 
समय निकल जाता है लेकिन, बात अमर हो जाती है 
नंद कुमार ! चेतसिंह की, हा ! बनी बनारस अघशाला 


वह नवाब बंगाल कि जिसका, कभी दबदवा था आला 
पालोप्ती से जंग पलाप्ती में, उसकी चक्कर डाला 
काट काट कर टुकड़े उसकी, माँ ! के श्रागे डाल दिये 
आह ! मीर जाफर ने खोली, थी पिराज़ को बधशाला 
पहिले तो ! चाकू से अपना, चाक कलेजा कर डाला 
फिर गर्दन की रगें काट कर, मिटा श्राप पिटने वाला 
लार्डक्‍लाइव ! तुम्हें घृणा थी, जब इतनी इस जीवन से 
तब भारत में आकर तुमने, क्‍यों खोली थी बघशाला 
कारीोगरी हमारी जिसकी, है मिसाल सबसे आला | 
वही थान सलमल का जिसको, बाँत नली में था डाला ॥ 
उफ ! इनाम यह मिला शअँगूठे, काटे गये हुलाहों के | 
ढाका ओऔी प्रुगेर बनाये, शिल्प-कला की बधशाला || 
चोल ! बहादुर शाह दिया क्‍या, तोहफा 'हडसन? मतवाला । 
कीन ? रहा श्रव मुगल राज्ञ का, अरे ! नाम लेने वाला ॥ 
देखे पिर बेटे पोतों के, शाह “जफरः ने घुह फेरा । 
आह ! हम्द-लिल्लाह रहे, ता-हश्न याद यह बचधशाला ॥ 


[ दस ] 


बधशाल्ा 


माँ बहिनों की! इज्जत पर मी, बोल कमी आंसू डाला । 
कौन राप्त लगती [ दुनियाँ में, रहा आज कहने वात्या ॥ 
बया छोड़ा क्‍या अरे ! न लूटा, सभी तरह पामाल किया । 
अवध बेगमों ते सींची थी, खून जिगर से बधशाला ॥ 
नाना और ताँतिया टोपी, पिया पघुबारिक ने प्याला | 
हुये नशे में चूर जलादी, घर घर में जीवन ज्वाला ॥ 
बाँध पीठ छुत ! चढ़ घोड़े पर, रूप म्ूप कर मतबाली | 
खोल गई सव्‌ सत्तावन में, भांसी वाली वधशाला ॥ 


घोके से भारा जाता है, सत्य बात कहने वाला | 
पिल्ला दूध में कांच लोस बश, अपना धर्म गयाँ डाला ॥ 
ऋषि दयानन्द”ः तेरे उर का, वार पार क्‍या खाक मिले । 
बख्शा क्रातिल को इनाम, बदनाम नहीं की बधशाला ॥ 


यही 'प्ुरादाबाद! जहां पर, था दिलेर दिल मतवाला | 
जन्मभूमि हित जिससे अपना, तन प्तन धन सब दे डाला || 
मिली सजायें मौत ! क्षणिक में, छोड़ गया पंजर योगो | 
टकी में देखो सफी--अम्बाप्रसाद को बचशाला | 
जीते जी कर सके ते कुछ, मरने पर प्वथ कुछ कर डाला | 
लूट खजाना 'कोहनूर' लेगया, हाय दिल का काला ॥| 
(रानीजिन्दा? केंद करी, लंदन दलीपसिंह भेज दिया। 
तव राणा रणजीतर्सिह”ः के, खुली राज्य की वधशाला ॥ 
सेनिक दल ने ! घेर महल को, किया कारनापा कालो | 
वाजिद्अलीशाह! से जबरन, जो चाहा लिखवा डाला | 
छीन सल्ततत ! उसे केद, करके कलकते में रखा। 
हा ! केसा अन्धेर सप्य का, फेर अब को बधशाला ॥ 


| ग्यारह ] 


बंधशाला 


कारतूतत जब गाय-छुअर! को, चर्वी वाला दे डाला | 
सड़क उठे ! भारत के सेनिक, अरे ! विधर्मी कर डाला ॥| 
'मह्नलपांडे! नहीं सह सका ! हासन का संहार किया। 
फिर सच्तावन की ज्वाला ! घन गई, भयंकर वंधशाला |) 
दत्तक पुत्र' श्रथा को जब; डलहोजी ने रद कर डाला | 
धा क्तिने ही राजाओं का, वंश नाश होने वाला ॥ 
जितनी थीं सन्तानहीन, विधवा-रनी स्वत छीना । 
ब्रिटिश राज्य में राब्य मिलाया ! बना राज्य की बधशाला ॥ 


हाथी, घोड़े, वस्त्राभूषण, सब नीलाम करा डाला | 
तोड़ा फर्श ! दृश्य था तत्र तो, दिल को दहलाने वाला ॥ 
पड़ी 'म्रृद्यु शेयाः पर दुखिया, अन्नपूर्णा ! रानी हाय ! 
देख रही थी! अपनी, अपने आप राज्य की बघशाला ॥| 
हुआ ग्वालियर विजय, संधिया, भागगया दिल का काला | 
दब गया फिर ! राग रंग में, हाय पिशवा” मतवाला || 
समम्काया पर ! एक न मानी, वोर 'लक्ष्मीबाई! की । 
स्वतंत्रता की हृदय हीन, वन गये स्वयं ही ! बघशाला ॥ 
कितनों ही के गले बांध कर, वृत्तों पर लटका डाला । 
लटकाया फिर उनके नीचे ! लगा रहां जालिम ज्वाला ॥ 
यही फतेगढ़” शहर सम्रूचा, लूट लिया ओर फ्रूंक दिया | 
हंतता था 'रिनोडः हमारी, देख देख कर वधशाला ॥ 


६.0 


चढ़ खालसा? दिल्ली पर, यह सत्य ग्रुरु) कहने वाला । 
इस भविष्यवाणी को |! तुमने, केसे क'ठ समझा डाला | 
यही वक्त है ! लो बदला ! चढ़ गया रंग अंग्रेजों का । 
समझ न पाये चाल ! खालसा, लगे खोलने वधशाला ॥ 


[ बारद्द ] 


बघशाल्ना 


हाभी के परों से बांधा ! कर, जालिम ने प्रैँह ! काला | 
शहर घुताया ! फिर कढ़ाह में, बवेठा कर चूना डाला ॥ 
पानी के पड़ते ही सारा ! जिस्म हुआ छिछड़े छिछड़े | 
यही पुरादाबाद! बना “नन्जू नाव! की बधशाला ॥| 
नंगा करके ! तांबे के, ठुकड़ों से, दाग लगा डाला | 
फिर उनके ही खून से होली, खेल रहा था सतवाला ॥ 
हिन्दू मुस्लिम बन्द पढ़े थे, गाय छुआर की खालों में | 
उन्हें श्राग में भूम ! बनाये, मन्दिर मसमिद बधशाला ॥ 
उसे ख़बर क्‍या थी ! मेरे संग है धोखा होने वाला । 
अहमदशाह मोलवी” मिलने आया, वहीं मार डाला ॥ 
दिया पुवायां)! के राजा को फिर इनाम अग्न॑र्जों ने | 
तुझ पर क्‍या विश्वास, दिखादी ! वही उसे भी चधशाल्ा ॥ 
छुन कर जिप्तका नाप्त ! किरंगो पर पड़ जाता था पाला 
एक लालची ने धोखा दे, उसको बन्धन में डाला 
फांती पर चढ़ गया ! अप्तर--होगया 'तातिया” मरदाता 
पूर्णाहुति वन गई, गदर की, वीर ! तुम्हारी बधशाला 
मार कह कहां ! चढ़ फांसी पर, हंहा जोर से मतवाला 
क्या होता है | कमी नहीं है, मुभको अगर मिटा डाला 
मेरे खू' से अरे । शभनेकों; पीर अली! होंगे पेदा 
में न सही |! तो वह खोलेंगे, त्रिटिश राज्य की बधशाला 
धधर अकेले बीस | इधर अ्रंग्रेजों की 'पत्टय आला 
खूब लड़े दिल खोल नाक में; दम गोरों की कर डाला 
उड़ा तोप से ! फ़ूक दिया घर, तब आगे को फौच बढ़ी । 
यही इटावा! यहीं ! बनी है; उन वौरों की वधश्ाला ॥ 
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कु छू |" क#कू 


बधराता 


लगी हाथ में गोली ! उसने, हाथ कलम ही कर डाला | 
फेंक दिया गंगा में सहसा, बोल उठा ! जय मतबाला ॥ 
अस्क्षी वर्ष का बूढ़ा होगा, फीन कुँवरविंह? सा नाहर | 
जमिधघर उठाई आंख उधर बन, गई पलक में बधशाला ॥ 
कु'वरसिंह मर गया अमरसिंह; हार गया जब दिलवबाला | 
तब कब्जा जगदीशपुरे पर, अंग्रेजों ने कर डाला ॥ 
भरी तोप से ) लिपट गई सब, ओर पलीता लगा दिया । 
राज महल को | राजरानियां, बना रहीं थी वधशाला ॥ 
'सेणी साहचः मस्त हुए, पीकर ! आजादी का प्याला | 
बह 'कूका विद्रोह! लगी थी, एक साथ उर में ज्वाला ॥ 
बांध तोप के मुंह से ! अड़तट, वीरों को हा | उड़ा दिया | 
शुरू रामतिंह! की वर्मा में, फ़िि खोली थी बघशाला | 
भारतीयों का! अहित हापकिसन? ही था करने वाला। 
देख देख कर जुल्म वीर के, जलती थी उर में ज्वाला || 
भरी प्रमा में मार ! तमंचा फेंक, चढ़ गया फांसी पर। 
चनी कनाडा अमरीका में, 'मेवारसिंह की बधशाला | 
है कोई ? हरदयाल! सरीक्षा, आजादी का मतवाला | 
हो सशस्त्र विद्रोह! लगी थी, यही एक उर में ज्वाला ॥ 
इसी ध्येय पर तूने अपना, तन सन धन सब बार दिया। 
तेरे ही ! पीले ज्ञीयन सर, रही पृपती पंधशाला॥ 
टस द्रस कर! तंग कोओ. में भर बन्द किया ताला। 
कितनों ही को, संगीनों से, धाँव ! ठुये को मर डाला | 
वह “कल्यादां बुर्ज! और, कब्यादां खू' 'अजवाले! का। 
कोन भूल जायैगा ! जालिम, “कूपर” तेरी बधशाला | 


[ चोदह ] 


बधशातला 


गीता गीता कहे! न कहता, स्थागी त्यागी सतवाला। 
लिप हुआ माया में भूला, अपने को सोला साला ॥ 
भीता से ! अमरत्व बरासता--है फॉसी के तख्ते पर | 
खुदी छोड़ कर ! कम्ती न देखी, 'खुदीराम! की बघशाला ॥ 
नीच 'रेड' का अवसर पाकर, वीरों ने वध कर ढाला। 
भरते से! कब कहां ढरा है, अरे | अ्रमर होने वाला।॥| 
फांप्ती पर चढ़ गये ! कूपते, एक साम् ! तीनों भाई। 
वे प्वाफेक्बन्धु! कि अत्र तक, गुण गाती है वधशाला॥ग॥ 
भारतीय को ! मारत आने, पर प्रतिबन्ध लगा डाला। 
दोवाने ! चल पड़े ऋूमते, देश प्रेम का पी प्यात्ा ॥| 
पोमागाता मारूट से जम वह, बजबज! से उतर पढ़े | 
"बोल ढठे | जय सारत, गोरे खील रहे थे बधशाला ॥ 
सब्र से पहिले चढ़ फाँधी पर, निज कर से फदा डाला [ 
ऊँचे स्वर से, फिर बोला |! “करतारतिंह” भोला माला ॥ 
यही एक अभिलाषा है ! प्रश्न, मारत को आज्ञाद करूँ । 
चाहे कितनी बार देखनी, पुझे। पड़े यह बधशाला ॥ 
मौका पा कूदा जहाज से, जब सप्ुद्र में दिल वाला | 
सभी चक्तित हो गये ओर, खतरे का बिगुल बजा डाला || 
वरस रही थी गोली | फिर सी, रहा तऐेरता देख चुका | 
यही वीर सावरकर कितनी वार, त्‌ जाने बचशाला ॥ 
शुक्र मरे हैं, गदर पार्दी, का जहाज जाने वाला । 
पता चला जब अंग्रेजों को, इन्तजाम सब कर डाला ॥ 
तीनदिवस का भूखा फिरमी, अन्तिम दस तक खूब लड़ा | 
धन्य यदीन्द्र”ः छुकर्जी तेरी, बालेशबर की वधशाला || 


[ पनन्‍द्रह | 


बधशाला 


लार्ड हार्डिज्र! पर देहली में, तूने ही था 'बम' डाला | 
चला गया जापान ! आंख में, घूल भोक कर दिल वाला ॥ 
दाप्त बिहारी बोस! तुम्हारा, सब प्रयत्न हो गया सफल | 
अपनी आंखों देख गये तुम, अंग्रेजों की बधशाला ॥ 


माता ! तुमसे एक शर्त पर, तेरा सुत मिलने वाला | 
मुख देखूगा नहीं ! देखकर, मुझे; श्रगर आंसू डाला ॥ 
हंसी खुशी से मिल माता से, फि सत्येन्द्र! चढ़ा फांसी, | 
वह बड़भागित हंसते हंसते, देख रही थी बधशाला ॥ 
कोई बिलला ही होता है, दानी ऐसे दिल वाला | 
खुली न होगी ! खुले कहीं मी, जेसी खोली पीशाला ॥ 
प्यास बुझाता हो प्यासे की, खाये सौने पर गोली । 
कितनी श्रद्धा मयी बनी थी, अ“अ्रद्धानन्द!ः की बघशाला || 
कठिन कठिन ! कहने से कुछ भी, सरल नहीं होने वाला । 
खेल जान पर गया उस्ती ने, घुश्किल की हल कर डाला ॥ 
साक्ातू ! साहमत की देवी, धन्य धन्य ओ “वीणा दास? | 
दिखलाई बंगाल गवर्नर को, तुमने ही ! बधशाला ॥ 
सन्ध्या पूजी और हवन पर, जब अतिबन्ध लगा डाला | 
थआाये मात्र के उर में मड़की, असंतोष की तब ज्वाला ॥ 
त्रांध कफन | तिर से दीवाने, सत्याग्रह को निकल पढ़े | 
बना 'हेदराबादः अनेकों; आर्यवीर! की बधशाला ॥ 
अपनी 'सांश्कृति? की रक्षा, करे न क्‍यों ? करने वाला | 
सर्व संघ का युरु गोलव॒ल्कर!ः ने ध्येय बना डाला ॥ 
उसे मिटा दो ! हिन्दू हो, या प्रतत्मान कोई मी हो । 
खील रहा जो ! भरे हमारी 'तांस्कति! की बधशाला ॥ 


[ सोलह ] 


बधरशात्ना 


सुख से बेठा कौन ? किप्ती की, श्राजादी हे वाला । 
शाह “असातुल्ला/ को थोका, देकर बेघर कर डाला ॥ 
खूब करी मनमावी फिर सी, आखिर में फल वही हुआ्रा । 
देखी 'बच्चा-सक्‍्का ने भी, दो दिन पीछे बघधशाला ॥ 


देश प्रथम है! पीछे मजहब, बोला 'हिटला” मतवाला | 
मरने दो ईप्ता-मप्तीश को, ठोको गिरा में ताला 
हमने माना ! देश श्रथम है, लेकिन मानव धर्म बता 
मानत्र होकर ! मानवता को, खोल गया क्‍यों ? बघशाला 


वह कागज का परेवाज्, जो था अपूर्व लड़ने वाला 
'छेलिन! की श्रे नाक में, था जिसने दम का डाला 
उसी वीर को बूने जालिम, हा! मद्ठी में भोक दिया 
श्ररे ! हुटीले हिटलर खोली, क्यों ? गोरिज्ञ की वधशाला 
उससे बढ़कर कौन विश्व में, होगा पत्थर दिल वाला 
ठोक चुका है मजलूमों के, एुंह पर ! जो जालिम ताला 
कौन छुने फरियाद ! जहां पर, होंठ हिलाना महा कठिन 
जिसने “गर्दनः जरा उठाई, उसे दिखाई! घधशाला 
वह भी क्या ! राज़ों में राजा, निन्म कर्तव्य नहीं पाला 


जिसने रेथ्यत को छुत के सम्र, नहीं कमी देखा माला || 
पीड़ित दलिलों मजलूमों का, वेगुनाह ! खू' चाट लिया | 
उप्ली 'जाए की ! खुली, परे-बाजार रूस! में बधशाला ॥ 
डायर | ओडायर का हमको, याद कारनामा काला | 
वही झुल्म की अन्तिम सीमा, बना तीर्थ 'जलियांवाला? ॥ 
पिण्डदान करने कुट्म्ब को, उठो समी ! “पंज्ञाव” चलें | 


नया राष्टू ! निर्माण करेगी, उन वीरों की बघशाला ॥| 


[ सन्नह | 


बधशात्रा 


ब्रिटिश कफन को ! कील बनेगा, मेरे सीने का छाला 
आगे बढ़ कर भू गया, 'पिंजाब-केशरो” मतवाला 
तू जाये लाहौर ! तो मस्तक, झुका चूम लेना भू को 


मालरोड़ पर बनी हुई है, लालाजी ! की बधशाला ॥| 


हिन्दू सुस्लिम वेमनस्थ की, सड़क उठी सहसा ज्वाला 
उसे बुझाने के हित उसने, खून पसीवा कर डाला 
आ्रौँक सके क्या ? फिर भी कीमत, मजहब के अन्धे बीहरी 


| 
| 
[ 


हा | गणेश शंकर जेसे की, वना “कानपुर बधशाला ॥ 


जा प्रयाग में कुम्त ब्िवेगी, न्हाता है क्या? मतवाज्ञा 
धर्म कर्म सव श्रे ! वृथा हैं, जब तेरा है दिल काला 
पहिले जा “श्रल्फ्रेड पार्क! में, होगा तौरप तभी सुफल 
खोल गया आजाद! दिल जला, श्राजादी हित बघशाला 
यहीं ! स्वरूप रानी ने, मोती के गल में डाली माला 
थहीं जवाहर ने, 'कप्तता! का जीवन सुखद बना डाला 
औते जी जल गया | देश हित, घर का घर ही दौवाना 
आज वही आनन्द सत्रन है, निहरू-वंश” की वधशाला 
वीर वही जो ! आन बान पर, होता है! मिट्ने वाला 
जिसने तिल तिल्न करके अपना, हो अरमान मिटा छाला 
अन्त समय पूछा “यतीन्द्र? से, किसके बल पर था अनशन 
देश श्रेत्त की हक बढ़ाकर, भूख ! मिटाती बंधशाला 
रोशन सा दिल जला कोन है, लक्की सां विषघर काला 
दीवाना अश्फाक्! बनादे, सबको “विस्मितः मतवाला 
फॉँप्ती के तख्ते पर ! कीमत, आजादी की श्रॉक गये 
महा इतनी ! भूल जाय, जो उन! वीतें को बबशाला 


[ श्रठारह ] 


न अमन. पल ब््ण्ण्ण व्> 


बधरशात्ता 


मा घुम्कित को ! सुमकिंत कर, दिखलाता है करने वाला 
मिसने तिर रख लिया हाथ पर, उसने सब्र कुछ कर डाला 
कब से पीछे पढ़ा हुआ था, दम लेकर हो दम छोड़ा 
ओ.डायर की 'उद्यप्रसिंह” ने, लंदन खोली बधशाला 
'जेह घिल्मःः चहों पर सम्मको, कावा बुतखाना आशा | 
बड़ बिहार जेन सन्दिर ओ, सुरुद्ारा नानक वाला ॥ 
कहाँ. मटकते फिरते पगल्लों, आाशों! परिक्रमा करतें। 
देता! कस्तूरत्रा ! की, बनी जहां पर चथशाला 
रोक सकी ! कब बूढ़ी मां के, श्रत्तर की जलती ज्याला 
रोक सकी ! कन्र नव चाला के, नयनों से बहती हाला 
चेगासी दिवः के अनशन से, “चौरासी वन्धन! काटे 
अप्तर 'हिमालय? की चोटी पर, "देव छुम्त! को बधशाला 
मीष्म पितामह सा भ्रत थारी, था दिलेर वह दिल वाला 
डाली थआाजादी ने मिप्तके, गल् में खूब! विजयमाला 
पर-बाना बनकर दीवाना, हां ! अनन्त को ओर उड़ा 
औरे ! देव निर्दयी खोल दी, क्या छुमाप” की बधशाला ॥ 
चली फोन्न | आ्ाजाद हिन्द, पीकर आजादी का प्याज | 
जीत लिया 'इम्फाल” जली, जनरल टोजों के उर ब्वाला ॥ 
पद ने प्ेजी! हाय किया, विश्वासघात ! जालिम तूने | 
वही पाप ! घन गया अन्त, जापान देश की बधशाला | 
इधर डठा श्रकृंगान - उधर, बल्लाल मस्त था मतवाला । 
काशमीर से राप्त कुमारी, तक फेली जीवन ज्वाला ॥ 
बालक बूढ़े युवा युवतियां, थेने देश के दीवाने | 
अरे गुलामी वी खोली थी, हमने जिस दिन बधशाला ॥| 


[ उन्नीस ] 


जी अब अननल 


ब्य्ड 


| 


जन. अनन्त 3. अननन जलन. अन्‍भानर, 
श्य्ड नव 


बधशाला 


'करो-मरो! के मूलभन्त्र की, जाग उठी जिस दम ज्वाला | 
तब गुलाम हिन्दोस्तान, जग उठा नींद से मतवाला ॥ 
ब्वांध कफन! मतिर से दीवाने, करने को बलिदान चले | 
अट्टटास ! करती 'रणचरडी?ः देख देख कर बधशाला ॥ 
कुश्च दिन तक तो दुनियां ही से, इसे अलग था कर डाला | 
अरे ! जहां चित्त पांडे! का, रहा खूब शासन आला ॥ 
कौन भूल जायेगा! बोलो, त्रलिया का बलिदान अमर | 
ब्रा बरसा कर अंग्रेजों ने, जहां बनाई बधशाला ॥ 
'राजनारायण मिश्र? वही जो, खीरी का रहने वाला 
आजादी के लिये गले में, फांती का फन्‍्दा डाला 
पत्नी की आँखों में आंधू, देखे तो! घु'ह फेर लिया 
अरी अध्ागिन | हंसते हंपते, देख! हमारी बधशाला 
हिन्दू मुर्लितति का फितूर, भर पूर दूर करने वाला 
चला श्रार्थना प्रभु से करने, हुआ्ना प्रेम में मतवाला 
अनशन से यदि मर जाता तो, जगसेवा का क्‍या फल था 
विश्व वंध है बापू! तेरी, अमर रहेगी बघशाला 
वह हिन्दू ! हिन्दू केसा जो, नीच कर्म करने वाला 
अपने ही हायों से अपना, कर बेठा हा! मुह काला 
“हिन्दू! कहलाने वाले क्‍यों ? हिन्दू को बदनाम किया 
बापू ! जैसे राष्ट्रपिता! को, अरे ! खोलकर, बधशाला 
हिंसा से हिंसा बढ़ती है, वियो प्रेम रप्त का प्याला 
नफरत से नफरत को वश में, अरे! कोन करने वाला 
बापू! के हित अगर तुम्हारी, आंखों में कुछ “थाँपू” हैं । 
बन्द लड़ाई करों न खोलो, हिन्दू मुस्लिम बधशाला ॥ 


ड्च नभञ3 >> आओ डे हल ता न+ अ-॑े आाआा शा ।“।+ 


$ बीस ) 


बधरशाक्वा 


चना खाक का पुतला ! उसमें सुर इलाही ने ढाला | 
लगी नहीं कुछ देर, एक दम खड़ा हो गया मतवाला ॥| 
तू इस्सा है ! कहा खुदा ने, यही बातः बस रखना याद | 
मुझे! भूलगा और खोलना, नहीं किसी की वधशाला ॥ 
दजरत की उम्मत पर अपना, था ईमां लने वाला । 
ज्ञालिम 'शिमिरः बतादे फिर क्‍यों ! निकला तेरा दिल काला ॥॥ 
पढ़ते हुये नमाज्ञ | खुदा के, बन्दों का सिर काट लिया | 
जंग कर्वलाः बनो अली, हस्सन हुसैन की बधशाला ॥| 
बुरे कर्म काके, अ्रच्छा फल, अरे! कहां मिलने वाला | 
सोचे समझे बिना अमागे, यह अनर्थ क्‍यों कर डाला ॥ 
तू किस मुँह से है जनत' का, तलबगार बतला काफिर । 
बना रहा दुनियां को दोजख, हाथ ! खोलकर बधशाला ॥| 
डाढ़ी चोटी के झगड़े में, जीवन व्यर्थ गवाँ डाला । 
खुराफात में फैँपए कर भूला, असपिल वात को मतवाला ॥ 
पुसलमान में चोल कप्ती क्‍या, हिन्दू में क्‍या लाल लगे । 
बुरु॒ वहीं है ! जिसने खोली, मानवता की बघशाला ॥ 
मन्दिर तोड़ मुप्तलमां सहता, वील उठा अब्ला ताला | 
मसजिद फू'क श्रौ( हिन्दू का, बजा शह घन्‍्य आला ॥ 
जात ने पाये दोनों पागल, उसके नाप अनेकों हैं। 
किया धर्म बदनाम ! खोल, रहसाम राम की बधशाला ॥| 
नाच गया किसको भार्पों पर, मिन्ना होकर मतवाला । 
किसके सगे हुये यह गोरे, रहा हमेशा दिल काला ॥ 
(क्रिप्सः लगाकर आग हिन्द में, सात' सुन्दर पार गया | 
बजा रहा था चर्चिलः . बगलें, देख हमारी बघशाला ॥| 


हु 8. 


बचरशात्रा 


खुद काकिर है! अरे किसी को, जो काफिर कहने वाला | 
कहां सदाकृत रह सकती है, जब तेरा है दिल काला ॥| 
जहाँ नहीं नफरत से नफरत, वह मजहब ! सजहब कसा | 
धर्म एक है “विश्व श्रेम” क्यों, खोल रहे हो बंधशाला ॥ 
बोल | कहां से आता! भारत के, टुकड़े करने बाला | 
नहीं देखने पड़ते दुर्दिन, और न जलता यह ज्वाला ॥ 
एक बार ही नहीं ! तुम्हारी, भूल सत्ताह बोरे हुई । 
राय पिशोरा ! हाय ने खोलो, क्यों गोरी? की बंधशाला ॥ 
हटा न ! मुल्ला ओर पुजारी, के दिल से पर्दा काला । 
कसी ने मिलकर पीने देते, यह आजादी का प्यात्ा ॥ 
छुतद, कटारी ! चल पड़ती है, जरा जरा सी जारतों पर । 
मन्दिर, मसजिंद आज़ चने क्‍यों ? मानवता वी वेधशाला ॥ 
चूम स्नत्रस्तद! काने में, क्‍यों तू छुलला सतवाला | 
हरिद्वार, काशी, प्रयाग में, लिये फिरे पंडित माला ॥ 
एक दूसरे को समझे हैं, काफिर | यह दोनों काफिर 
कुफ्र मिथनओ्रो । प्रेम बढ़ाथो, इन्हें दिखाओ बधशाला 
श्राया है, रमज्ञान | हुआ क्यों, वे-ईसान सजहब वाला 
दिन भर रहता ! याद छुदा में, फिर सी तेरा दिल काला 
श्रे ! नमाजी कहाँ मिलेगी, तुझको जन्नत सोच जरा 

अजान रोजे को-खोला, ओर खोल दी बधशाला 


ईंद ! क्या चिल्लाते हो, ईद मनाये दिल वाला 
ने | बेटे इकलोते को, बड़े नाज. से हो पाला 
में खुदा के सदके | अपने, हार्थों ही से करे जिवाह । 


बकरे, गाय, शुत्र को; खोल रहे क्‍यों बंघशाला ॥ 


[ वाईस ] 


म०+  पन्‍न्‍्या  पमक "अमन १ >न्‍ 


८्व श््यो कप ६ 


मर 


चचशाता 


मोर, पीर, पेग्दर ख्वाजा, और 'प्रावकलियरा आला | 
देख चुका! काबा, चुतखावा, बोल ! खुदा देखा भाला | 
अरे | खुदा के-कन्दों देखो, दिल में दिल की आंखों से । 
दुनियां सर की वहीँ जियारत, नहाँ बनी हो बघशाला ॥ 
सच कहदे ? आवेहयताः किसने तेरे घुह में दाला | 
अन्न खिलाकर ! घड़े चाव से, है तुमको किसने पाला ॥ 
अन्‍्स भूमि जननी के तू ने, कर डाले ढकड़े ठकड़े । 
पकिस्ताना वना कर खोली, मारत माँ ! की बधशाला ॥ 
पहिले ही से ! था जालिम ने, सत सामान जुटा डाला | 
किसे खबर थी ! ऊपर से, उजला है लेकिन दिल काला ॥ 
नर पिशाच ! “बीसवींसदो? के, हृदय-हीन सोदइराबर्दी | 
नोआखली ! और त्रिपुरा की, याद रहेगी बधशाला ॥ 
नव युवती के | मात-पिता, साई को बन्धन में डाला | 
फिर उस पर घलात्कार, करता था! जालिम प्र॒ह् काला ॥ 
इतने एर भी! हुश्रा नहीं, संतोष ! झय ! छाती कार्टी | 
वह शथ्प्नाहुषिक कर्म बने थे; मानवता की वधशाला ॥ 
किये जब्त हथियार ! लगाया, फिर “करफ्यूआडर' आला | 
चेफिक्रो ते ! मस्त चच्चा तत्र, पुतलगन दल मतत्राला॥ 
सर्वत्न लूथ ! झाग लगा ! मन भाने अत्थाचार किये । 
मांग रहा था, भीक रहस को, रहमस देख कर बधशाला | 
अपने कर से ! अपने घर में, अरे ! लगाई क्‍यों ज्वाला । 
एक दूसरे से, खड़ कर हा ! सर्वनाश ही कर डाला ॥| 
अब तक रहे गुलाम । मांगते रहे, नित्य हम जाजादी | 
श्त्र होकर चाजाद ! खोलदी, आज़ादी की वधशाला ॥| 


[ तेईस ) 


बघराता 


कहां ! फला फूल है कोई, अरे ! जुल्म करने वाला 
उप्ते जला कर खाक करेगी, उसके जुल्मों की ज्वाला 
भारत रहा अखंड? रहेगा, यह “भविष्यवाणी? मेरी 
पाकिस्तान ! आप ही अपनी, बन जायेगा बधशाला 
है कोई | अपने को सच्चा, छुतलमान कहने वाला 
दिल पे रख कर हाथ बतादे, क्‍या कुरान देखा भाला 
नग्न औरतों के ! दुनियां में, कहां निकाले गये जलूस 
तेश पाकिस्तान ! बना, 'हरलामधर्म! को बधशाला 
गर्भवती का ! गर्भ पात कर, जीवित-शिशु भूपर डाला 
टुकड़े करके ! तला-तेल में, हंसता था ! हंसने वाला 
उप्तके मात पिता के मुँह में, फिर वह तोहफा! द्वेंस दिया 
बोल ! जायका ! कसा है ! यह, पूंछ रही थी बधशाला 
जत्र देखा अब ! किसी तरह भी, धर्म नहीं बचने वाला 
स्वासिभान को लिये ! इकट्ठी, हुई अनेकों नव-बाला 
नाम पद्मना? का लेकर वह, सभी कुये में | कूद पढ़ीं 
जीहर जालिम देख रहे, जय बोल रही थी बघशाला 
समझाया ! पर हाय! न समझा, था उसका दिल ही काला 
कांसिम रजवी | 'रजाकार दल--पर ईमां लाने वाला 
हुई जुल्म की अन्तिम सीमा, सह न सकी "नेहरू सरकार! 
नह निजञाम ! बन गया आप, अपने शाप्तन की बधशाला 
कमी नहों सोचा था ऐसा, तू श्र्नय करने वाला 
चालब्राज मक्‍्कार ध्रृर्त हा ! निकला तेरा दिल काला 
ग्रे शेख अब्दुल्ला? श्रो गद्दार ! याद है तूने जब 
काशमीर में खोली थी, श्यामाप्रसाद की बधशाला 


[चौबीस] 


ब्ण्न्न्क वन. दम... ८रमममक डा: बच बन नम 3 ऋनननी3 नन3न्‍ननओ 933 डि्ि आओ अओ।  वनजतक 
०८८ ००4++ न उन, >> बन न क्ज दा न्न्ज 


| 
॥| 


बघशाला 


ईसा की ! जो गये शरण, वह मन्त्र हुये बीधा आला । 
और खुदा के ! हो जाने से, छुदा कीन कीन ? करने वाला || 
जब तक चोटी है! तब तक ही, यह ठुकपये जाते हैं | 
हा ! मानव के अधिकारों की, खोल रहे क्यों ! बचशाला ॥ 
तेरा ! इनका जिस्म एक सा, रंग रूप भी है आला | 
यह भी बेटे उस्नी विता के, हैं जिसने ! तुमको पाला ॥ 
एक ब्राप की सनन्‍्तानें क्‍या; नहों--प्रेम सेल रहती हैं । 
मिलो गले से ! और खोलदो, छूत छात की बघशाला ॥ 
धर्म नहीं है ! श्ररे बर्फ है, छूने से गलने वाला । 
नहीं धर्म ! वह चौज जलादे, छूते हो जिसको ज्वाला ॥ 
इन्धानों को ! इन्हानों से, दुणा हुई यह केसा धर्म | 
अरे अधर्मी ! क्‍यों न खोलता, हठ धर्मों की बधशाला ॥ 


भर 


कहां गई वह हा! सारत को, छुरबाला के सम बाला | 
जिनके उर में स्वाधिमान की, जलती थी प्रतिपल ज्वाला ॥ 
वहीं पतित हो गई ! विश्व में, था मिनका गीवन आदर्श | 
करे 'अेहत्या' छिप छिपकर, नित्य खोलतीं बधशाला ॥ 
नित्य नई! सज, धन से धूमें, बाजारों में नव-बाला | 
मारतीयता कहां अक्श पर, पड़ा आज्ञ पर्दा काला ॥ 
अपराधित से! कप्ती न कहते, दोष लगाते ग्ुण्डों को | 
फैशन के पीछे खुलतो हैं, खुले खजाने बघशाला ॥ 
पड़ा आंख में आज़ ! धर्म के, ठेके दारों की जाला । 
पदिधवा ब्याह? नहीं करने के, चाहे मरजाये बाला [[ 
नाक मे कटती जब गुन्डों के, दुखिया सग जाती है । 
अरे बालिमों ! क्‍यों विधवा को, दोल रहे हो वंधशाला || 


( पत्चीस ] 


बबरात्ा 


साप्त, सछुर, देवर दुख देते, हुआ "जेठ? का उर काला 
नन्‍्द, जिठानी मांध नोचती, लगा दिया मुह पर ताला 
क्या छुख देखा इप्त जीवन का, क्या सुख देखा भ्रीतम का 
हा ! विधवा के लिये बना है, उसका घर ही ! बघशाला 
विधवा सेवा |! विधवा सेवा ! कह कर शोर मचा डाला 
ताल ठोक कर चढ़ा मेज पर, दिया लेक्चर कया आला 
पोज करें | दिल फेक महाशय, त्यागरमूर्ति”! श्री बिन्दालाल 
कितनी विधवा बेच ! बनाई, आय धर्म की ! बधशाला 
बूढ़े के वन्‍्धना में बांधी, हृ४ पुष्ट छुन्दर वाला 
हा! मविष्य को तूने उसके, नहीं कप्ती देखा साला 
जिसको चाहो उसे सोंप दो, गाय” ओर वेटी का धन 
लालच के बस अरे नीच ! क्‍यों ? खोल रद्द है बधशाला 
कप्ती उड़ाई, दूध सलाई, खोबा कप्ती बना डाला 
माखन खाया, दही जमाया, खौर बनाई व्या श्राला 
अरे | यही भारत माता है, माता सो जीवन दाता 
दया न लाते ! हाय ! खोलते, ठक्षी गाय को बषशादा 
प्र से | पेरों तक “चम्नढ़े” की, वष्छु काम लाने वाला 
ऐपों ही ने ! 'गो सेवा” का, सब आदर्श मिटा डाला 
दस हिन्दू के घर में सुख से, अगर एक भी गाय रहे 
यही सफल है, गौ-रहा न खुले! गाय की बधशाला 
किया वारिक ठत्सव | _तब्र तो, उम्रको खूब सजा डाला 
विद्वार्दो के हुगे लेकचर, “हत्न-कृएड”ः जागी ज्वाला 
शेष दिव्त चिमगादड़ बन्दर, कुत्ते, गधे, करें गन्‍्दा 
बनी हुई है हाय! अनेकों, यज्ञशाला ही चधशाला 


(छब्बीस ] 


>> रा... 3. कया 
नग्न. आओ छ््ड न है >० ० न है“ 


। 


| 
॥ 

| 
| 
॥ 
| 
॥ 


बघशात्ता 


प्रातः उठकर ! आज आये! ते, हुक्‍्के को देखा भाला | 
चिल्म उठाई ] श्राय जलाई, पृ'आधार मचा डाला ॥ 
बोल ! आत्मा दयावन्द की, क्या ? तुकको कहती होगी | 
प्र्म मुहूर्त में हाय |! खोल दी, यज्ञशाला की बचशाह्ा ॥ 
त्यागपूर्ति! भगवान सजन में, सदा मस्त रहने वाला । 
उप्ते गंड़ापसे के प्रहार से, हकह़े ठुकड़े कर डाला ॥ 
' छोड़ चुका घा बार, अरे! तो फिर केसे “चेला-चेली” | 
क्या ? कारण था कीन बना, “उड़ियाबाबाः की बबशाला ॥ 
कपड़े रंग डाले तो क्‍या है, दिल तो है! तेरा काला | 
चेठ जनाने घाद ! जये क्‍या, राम नाम की तू माला ॥ 
आँखें तेरी | कहीं लगी हैं, ओर भटकता हृदय कहीँ । 
हाय ! गंग के तीर खोल दो, शाप नामों की बघशाला || 
आय लगा ले ! जद जूट में, फेंक 'कम्रएडल' मूग बाला । 
जीता बल जा! 'कमेबीर! हो, कर्मयोग में मतवाला ॥ 
इससे बढ़ कर ! तपी भूमि क्‍या, तुझे मिलेगी दुनियाँ में । 
खाक रमाले ! रम जायेगी, रोम, रोम में बधशाज़ा ॥ 
जुआ खेलता ! हाय दिवाली, भें भी तेरा दिल काला | 
हनूमान के रोद पूज कर, सारी निश- फेरों माला ॥ 
करो प्रार्थना ! प्रभु से जीवन, सब विध छुखी हमास हो । 
दौप जलाओो ! खुशी मनाओ ! खूब पजाओं ! बधशाला ॥ 
श्राज अहिंसा परम धर्म को, भूल गया क्‍यों ! मतवाला । 
हुआ. अ्न्ध-विश्वासी अंधा, कर्म कलेकित कर डाला ॥| 
अपना सर ही ! आप चढ़ादे, ओ ! देवी के दोवाने | 
बकरे, भेंसे की मन्दिर में, खोल रहा क्‍यों ? बघशाला ॥ 


([सत्ताईस ] 


बधराता 


हा ! फैशन के द्वीवाने क्यों, अपना धर्म गयाँ डाला । 
पूत धममा कर फेंक रहा, हिन्दु अरे हा ! मतवाला ॥ 
चोटी और जनेऊ की तू, कीमत उस ओरंग? से पूंछ । 
जिसके पीछे ! खुली हजारों, की सारत में बधशालरा ॥ 
धन्य धन्य कहून साहब को, आज हमें कर-जन डाला | 
डाढ़ी मूंछ मिटा कर रखदों, सर पर क्‍या काकुल श्राल्रा ॥ 
जिसे प्रभू ! की शान और, पहचान मर्द की कहते हैं | 
बड़ी शान से ! खोल रहे, नामर्द उसी की बधशाला ॥ 
किसका हो विश्वास कहां पर, जाये क्‍या जाने वाला | 
जगन्नाथ राम्ेश्वर में जब, गुण्डों ने फँदा डाला॥ 
मथुरा, काशी, तोर्थरान, हरिद्वार श्रादि देखे तीर्थ । 
चिड़ियाँ फाँती श्रोर खोलदी, मन्दिर अन्दर ! बधशाला ॥ 
दर दर, मारे मारे फिरते, नवकृमार ! कोप्तल ! वाला | 
सन्‍्ताने दी बेच ! भूख की, बुझी नहीं फिर भी ज्वाला ॥ 
दाने, दाने को ! मददाने, दाँत निकाले फिसते थे । 
था अकाल बंगाल प्रान्त में, या दानव! वो ब्रधशाला ॥ 
जीवित मात-पिता को तने, पावी से तरसा डाला | 
पर जाने पर, खुशी मनाई, अपना मूंड पुडा डाला ॥ 
पिएडदान ! क्‍या करता पापी, पिएड छुड़ाले जीवन से | 
दऔीवन से जो ! पिणड छुड़ाये, श्राये मेरी वधशाला || 
लैला देखी ! शीरो देखी, देखी 'मिम्रगोहए श्राला | 
है थ्रद्धतकत्याः के पीछे, कोई पागल ! मतवाला ॥| 
क्या देखे दाकीज्ष ! श्र नाचीज, वना पाकीज ख्याल । 
माम कलेजा | कमी न देखी, श्राजादोी को बधशाला ॥ 


[श्रद्टाईस ] 


है बचधशाज्षा 


जगनाप, रामेश्वर, पुष्क, गोरी शंकर फिर डाला । 
मधुरा, गोकुल, नन्‍्दगांव में, है क्‍या ! कुछ प्रिलने बाला ॥ 
पंडित होकर बना मूर्ख क्‍यों ? अपना हृदय विशाल बना । 
उसी भृमि में समी तीर्थ हैं, जहां रही हो चबशाला ॥ 
अपना हुदय न शान्त कर सका, विश्व शान्ति करने वाला | 
कर विवाह कन्या सत्र वस्या, से करता है एूँह काला | 
समकृष्ण का नाम किया, वंदनाम थरे ! कह डाल ! प्रियां | 
कितनी ! दुर्गा, समा, सरस्वती, की खोली हैं बधशाला ॥ 
राजा, राव, नवाब, सभी ने, था अ्रन्घेर ! सचा डाला डाला | 
कसी प्रजा को प्रजा न समझा, रहा हमेशा दिल काला ॥ 
सह्ठू वना कर ! उन्हें सुपथ पर, लाया तू है! 'लोहपुरण! । 
ताना शाही! शासन की, खोली पटेल? ने बधशाला ॥ 
कोई कहता ! पलक विछाकर, तुकको श्राँवों में पाला 
कोई कहता ! नहीं मिलेगा, प्रमस्ता हम दम दिल वाला 
: अरे ! पाप के बाव लोध का, चढ़ बेठा ! जब छिर भूत 
अर जमीन जन! के पीछे हु, खुली किसकी बचशाला 


तेरे कम्मों ही मे! तुमको, इतनी आओआफत में डाला 
हमने स्राना ! रहा ने कोई, तेरा हस दम दिल वाला 
पेशानी पर | शिकम्त न लाना, ओर ने करना कुछ सी गृम 
दुनियाँ जिसको ठुक्राती है, गले लगाती ! बचशाला 
राग, रहे में फप्ती मस्त हैं, कम्ती ठाठ शाही ! आला | 
कन्नी निराशा है ! जीवन से, कम्ती जला है दिल वाला | 
उच्चल, डूब | संसार तिन्धु में, क्यों तू । गोते खाता है | 
एक “बार में पाए लगा, देती है मेरी बघशाला ॥ 
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(विनत्तीस] 


बधशाला 


हा | फैशन के दोवाने क्यों, अपना धर्म गवाँ डाला । 
छूत प्ममा कर फैंक रहा, हिन्दुख् अरे हा ! मतवाला ॥ 
चोटी और जनेऊ की तू, कीमत उस 'ओरंग? से पूंछ । 
जिसके पीछे ! खुली हजारों, की भारत में वधशाला 
धन्य धन्य कर्णन साहब को, आज हमें कर-जन डाला 
डाढ़ी मूंछ मिटा कर रखदों, सर पर क्या काकुल आला 
जिसे प्रभू ! की शान और, पहचान मर्द की कहते हैं 
बड़ी शान से ! खोल रहे, नाभर्द उसी की बधशाला 
किसका हो विश्वास कहां पर, जाये क्‍या जाने वाला 
जगन्नाथ राभेश्र में जब, श॒ण्डों ने फेँदा डाला 
मथुरा, काशी, तीर्थराज, हरिद्वार श्रादि देखे तोरध 
चिढ़ियाँ फांसी श्रोर खोलदी, मन्दिर अन्दर ! बधशाला 
दर दर, मारे मारे फिसते, नवक्ृमार ! कोप्तल ! बाला 
सन्‍्ताने दो बेच ! भ'ख की, बुझी नहीं फिर भी ज्वाला 
दाने, दाने को ! मरदाते, दाँत निकाले फिरते थे 
था अ्रकाल बंगाल प्रान्त में, या दानव” वो बघशाला 
जीवित मात-पिता को बने, पानी से तरसा डाला 
मर जाने पर, खुशी मनाई, अपना मूंड पडा डाला ॥ 
पिण्डदान | क्‍या करता पापी, पिएड छुड़ाते जीवन से | 
जीवन से जो ! पिण्ड छुड़ाये, थआये मे॥ वधशाला ॥ 
लेंला देखी ! शांत देखी, देखी 'मिस्ग्रेहए आला | 
8 अ्रद्धूतकन्याः के पीछे, कोई पागल ! मतवाला ॥ 
क्या देखे दाकीज ! श्र नाचीज, वना पाकीज झुखल | 
माम कलेजा | कमतो ने देखी, श्राजादी को बघशाला ॥ 
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[श्रद्टाईस ] 


हु बधशात्ा 


जगनाप, रामेश्वर, पृष्क, गौरी शंकर फिर डाला | 
मथुरा, गोकुल, नन्‍्दगांव में, है क्‍या ! कुछ मिलने वाला ॥| 
पंडित होकर बना मूर्ख क्यों ! अपना हृदय विशाल बना | 
उसी पृ में ससी तीर्थ हैं, जहां रही हो बबशाला ॥ 
अपना हृदय न शान्त कर सका, विश्व शान्ति करने वाला | 
कर विवाह कन्या सम्न वन्‍्या, से करता है पूँह काला | 
रमकृष्ण का नासे किया, चंदनाम्म अरे ! कह डाल ! मियां | 
कितनी [ दुर्गा, रमा, सरस्वत्ती, की खोली हैं वधशाला | 
राजा, राव, नवाब, ससी ने, था श्रन्थेर ! सचा डाला डाला | 
कमी प्रजा को प्रजा न समझा, रहा हमेशा दिल काला || 
सह बना कर ! उन्हें छुपथ पर, लाया तू है! 'लीहपुदप! । 
ताना शाही! शासत्र को, खोली पटेल” ने बधशाला ॥ 
कोई कहता ! पलक विछाकर, ठुकको आँखों में पाला | 
कोई कहता ! नहीं मिलेगा, एुमसा हम दम दिल बाला ॥| 
अरे | पाप के बाप लोप का, चढ़ बेठा ! जब सिर भूत । 
जर जमीन जब? के पीछे है, खुली किसकी बधशाला ॥| 


हेरे कर्तों ही ने। तुमको, इतनी अआआफत में डाला | 
इमने माना ! रहा ने कोई, तेरा हम दम दिल वाला ॥| 
पेशानी पर ! शिकृप्त न लागा, और ने करना कुछ सी गुम | 
दुनियाँ जिसको ठुकुराती है, गले लगाती ! वधशाला ॥ 
राग, रही में फप्ती मस्त हैं, कमी ठाठ शाही ! आला | 
कप्ती निराशा है ! जीवन से, कप्ती जला है दिल वाला |! 
उब्चल, डूब ! संसार बिन्धु में, क्यों तू ) गोते खाता है | 
एक बार में पारः लगा, देती है मेरी बघशाला ॥| 


(उनत्तीस] 


बघरशाला 


हवा ! हवा करके छोड़ेगी, खाक ! बना देगी ज्वाला 
पानी ओी मिट्टो में! मिलकर, रहा शत्य चक्कर वाला 
पाँच तत्व से ! तुझे रचा है, यही तत्व दे | तुझे मिटा 
कहाँ जायगा बच कर पापी, है पर पग पर बधशाला 
देख, देख, कर फूल रहा है, माया में दिल का काला 
तेरा यह सब, कुटम-कंब्रीला, नहीं काम ओ,आ ने वाला 
मोह त्याग ! है सब को मरना, कर्म-वीर ! गाई गीता 
खोल गया! शअज्ञन कुटम्य की, कुरुक्षेत्र में बधशाला 
चूध चूम कर खून ! गरीबों, का यह भवन बना डाला 
बड़े गत से ! क्या गद्दी पर, मृ'छ मरोड़े मतवाला ॥ 
कभी न सोचा ! आँख मिचेंगी, ठाट पड़ा रह जायेगा । 
जरा देर के सुख को तूने, खोली कितनी! वषशाला ॥ 
हिन्दू. मुस्लिम लिकख ईसाई, कोई भी हो मतवाला । 
जात पॉँत श्री चूत छात का, यहाँ नहों | परदा काला ॥ 
इसो घाट से ! राजा उतरे, यही रू के लिये खुला | 
मेंद भाव को भूल ! रामी को, एुके बनाती बघशाला ॥ 
अगनयनी? वो छोड़ ! शझ्रे तू, दाव बगल में म्रगछाला । 
आसन मार ! बेठ मरघट में, वीर घुण्ठ की! ले माला ॥ 
सत्यप््‌ शिवम्‌ सुन्दरमु का तू , जाप किये जा ध्यान लगा | 
तंत्र जग के कण कंण में तुमको, दीख पढ़ेगी बबशाला | 
जग में रह कर, जग चक्कर से, दूर सदा रहने वाला । 
अपने वो पेय एककी पर, जिसने श्राप प्रिय डाला ॥ 
बूख-प्यास वी उसे न चिन्ता, रक्त पाव निज काता है। 
बड़ी सोष्ठ है ! इच्छादों की, जिसने खोली वधशाला ॥| 


[ तीस ] 


पका ० मल्काक, न जज न 


बघरशाला 


पैज विद्वाई ! चुन चुन कलियां, सोता है! सोने वाला । 
क्या धुहाग को अर्द्ध निशा में, सब अरमान मिट डाला ॥ 
मिम्त बाला के! फंसा प्रेत में, यही अमागिन रोयेगी । 
खोलेगा यम? इसी पतले पर, इक दिन तेरी बधशाला ॥ 
यह कुटम्त्र ! घन, थाम कहाँ है, अरे! साथ जाने वाला । 
जितके पीछे तूने ! पागल, क्‍या अनर्भ न कर डाला ॥ 
नित्य देखता है ! तू फिर भी, जान बूक कर फंसता है। 
जग जाने? पर ही यह जग है, सो जाने पर बंधशाला ॥| 
तू जितना करता है! उतना, ही तुमको मिलने बाला । 
देख पराई चिकनी चुपड़ी, जली हृदय में क्‍यों ज्वाला ॥ 
है मजहत्र बदनाम ! लड़ाई, दुनियां में रोटी? की है। 
मंतर नहीं मर सके ! पेट ही, त्रना विश्व को बघशाला ॥ 
जितना ऊचा) उठना चाहे, उठ जाये उठने वाला | 
नम चुम्त्री इन प्राप्तादों को, भ्रन्‍्त गः ही में डाला ॥ 
जहां हिमालय थाज खड़ा है, वहां पिन्चु लहराता था | 
लेती हैं जब करवट! घरती, खुल जाती है बधशाला ॥ 
आज पतन की और चला, इन्सान हुथ्रा क्‍यों मतवाला । 
सोच रहा हैं ! विश्व नाश का, नित उपाय दिल का काला || 
बना लिया पट्मबम! तूने, श्रपने लिये बनाया क्‍या? | 
अमर न क्यों हो गया? देखनी, तुमे न पड़ी बंधशाला ॥ 
तक, वितर्क, बंढ़ाका वूने, श्रपना ज्ञान थर्नाँ डाला । 
दुनियां क्‍या है! इसमें तमझता, है कोई ! किस्मत वाला ॥ 
ग्रे ! कमी भरबंट! में जाकर, हुना नहीं | अलयंकर! गान | 
ब्रद्य सत्य है! शोर सत्य है, विश्व नहीं ! यह बघशाला ॥ 


[ बत्तीस ] 


ग बधरशात्रा 


है पूरा जंजाल ! जगत, साया का, जाल विछा डाला 


|| 


निकल जाय फंदे से ! ऐसा, कोन ? मिलेगा रिल वाला ॥ 


आवागमन इसे कहते ! में, मर मर कर ! जो उठता हूँ 
अमी देखनी पुभको ! कितनी, बार न जाने | बधशाला 


सोना, चाँदी, ताँता, पीतल, रन समी का था काला 
खूब तपाये गये ! आग में, तभी मिला रुतबा आला 
“ोइनूर! मिसको ! जग कहता, क्‍या है। पत्थर ही तो है 
पत्थर को ! हीग, मोती, पुखरान बनाती चघशाला 
>खिसक हिसालय पढ़े ! सिन्धु में, लग जाये सीषण ज्वाला 
गिरे | टूट नक्षत्र भूमि नम, हकड़े कड़े कर डाला 
साहात ! 'सगवान-रद्र” का, अरे ! तमी दर्शन होगा 
ऊँचे स्वर से ! जब प्रतुयंकर, यान करेगी ! बधशाला 
दान, धर्म, क्या ! खाक करेगा, अब कोई करने वाला 
पाप, पुण्य, कुछ नहीं | वृषा ही, जग को चक्कर में डाला 
परम मक्त बापू” का जिसको, दानवीर जग कहता है 
उस “बिड़ला? का | सवन बना, फिर क्यों बापू को बधशाला 
छुलग रही है ! अरे लगेगी, अर्ी और भीषण ज्वाला 
जब तक “एटमबम' है! तब तक, नहीं चेन मिलने वाला 
प्ानवता को मूल ! विश्व के, छिर पर है 'शेतान” सवार 
सोच रहा है | एक चार, दिल भर का ! खोलू' बधशाला 
काले कुछ शुभ कर्त अरे क्यों, जीवन व्यर्थ गम डाला 
अनायात ! ही चला जय तू, सदा नहीं रहने वाला 
पेदा तो ! ना पेद! एक दिन, आगे पीछे सत्र ही को 
जसी मिस विध जहां लिखी है, पढ़े देखनी ! बधशाला 


( तेतरीस ) 


| 
॥ 


| 
| 


ब्न्न् खा >> 
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| 
। 


|| 


वचधशात्ा 


महापुरुष ! जो सी जब आया, जग को सम्रसाने वाला | 


रे 


नप्टुर जग ने ! इसे न जाने, जिस किस विषदा में डाला । 


अपनी अपनी कह कर कितने, चले जांयगे ! चले गये । 
ब्रनी रहेगी ! पागल दुनियां, बनी रहेगी | बधशाला ॥ 


हमने माना ! यह निर्धन है, भ्रोर बना तू घन वाला । 


यह निर्मल ! तेरा उर काला, वह निर्मल तू बल बाला | 
पीछित की श्राहों से | लेकिन, लोह भस्म हो जाता है । 


गयों दुलियों की खोल रहा तू, अरे निर्दयी बधशाला 
निन्र दत पर हो खड़ा किसी का, एँह क्यों ? तकता मतवाला 
टंडे दिल्ल से सोच ! जरा तू, रहा सदा ! भोला भाला 
ऐसा कौन ? उदार विश्व में, बिता स्वार्थ का साथी कीन 
समय पढ़े पर ! कमी ने चूरे, तुझे दिखाये ! वधशाला | 
वर्गों ? कोई घर बार ! छोड़ता, क्यों ! कोई जपता मसाला 
म्सि पट्टी थी ) पर सेवा हित, श्रपना सर्वत्न दे छाला | 


न] 


दुख ही से तो ! भरें देखले, छुख का श्रत॒भव होता है | 


सच कढड़ता हैँ! लोक थार, परलोक बनाती ! बधशाला 


कहीं | “बर्शालाः बनवाई, कई घनाई ! पीशाला 
खिनत्रा संघ “अ्नाथालया में, छ्ण-कीततन गंशाला 


कमी मीतरी भेद | ने देखा, इन गुण्ठों के श्रष्टों का | 


भरे ! धर्म के प८ में क्यों ? खोल रहे हो ! बधशाला 
वार! हरी चित्म्य! प्रमो का, सब टहेश प्रिटा झाखा 


नमक 


माच कूद कर गुग्हों के संग, करे 'वीतंनः नव बाला | 


यहीं गर्म | धारण दोते हैं, यहीं ! निवारण भी होते 


जग करना गोविन्द संबना ट्र् मं कहना हूँ । बधराता ॥ 


ढ 


चिौंतीस] 


बधराबा 


क्या? आवश्यकता है ! फिर क्यों, 'हिन्दूकोड” बना डाला | 
प्रभु ही जाने | इसके त्रिन है, कौन ? अहित होने वाला ॥ 
अगर पास ही करना है! तो, हिस्दू शब्द लगाते क्यों !। 
क्या तलाक! से नहीं खुलेगी, 'हिन्दु धर्म! की बधशाला ॥ 
कीन प्रिलेगी ! पति चरणों पर, जीवन अर्पण का डाला | 
कोन मिलेगा | पत्नी को, जीवन सह्निनी कहने बाला ॥ 
कमी परस्पर | प्रेत ने होगा, बनी रहेगी यह श्षा | 
कत्र तलाक! दे हाय. ! खोल दे, कहीं न मेरी वधशाला | 
तेणे का सम भाग ! पिता की, सम्पत्ति में जब कर डाला | 
हैं जितने हकदार | जलेगी, वित उनके डर में ज्वाला ॥ 
बहिन माई के ! शुद्ध प्रेत का, होगा महा मयंकर रुप | 
'सेयादूजअ' न होगी ! होगी, बहिस साई की बधशाला ॥ 
भसारतोय नारी का | ज्ञग में, हो आयेगा एुँह काला | 
था मिसका जीवन महान्‌ , हा ! उसे गत॑ सें क्‍यों डाला ॥ 
पीता, द्रोपदी, सावित्री का, क्‍या १ आदर्श प्रिठाश्रोंगे । 
क्र ज़रा सी बातों पर | दिन-रात खुलेगी वधशाला ॥ 
अ्रव देखेगा ! सबसे पहिले, यह विवाह करने वाला । 
जिसके साई बहिन नहीं हों, वह लड़की सबसे चला ॥ 
कुछ दिन पीछे ! मिले सह्ुर का, माल दूसरा ब्याह कहे । 
इसको दे दूगा तलाक! या, दिखला दूगा बंधशाल्ा ॥ 
कुछ दीवानी: | दीवानों पर, चढ़ा विदेशी रद्ठ आला । 
तभी, 'मारती-संस्कृति! पर, आंख माँच ! पानी डाला ॥ 
उनसे हम क्‍या कहें! भले ही, वह कितने ही ! ब्याह करें | 
निश दिन खुलती रहे परस्पर, पति-पत्नी की बघशाला ॥ 


[ पेंतीस ] 


बधशात्ा 


जलते दीपक पर ! हर कोई, जल जाता जलने वाला | 
चुके दीप पर ! प्राण निछाकर, कर देती सारत-बाला ॥ 
पतित्रता का अरे ! विश्व में, कहीं न कोई उदाहरण | 
उप्ती पतित्रत” की खोलो, क्या तलाक” से बधशाला ॥| 
नहीं उचित यह नीति ! कि-जवरन कोई नियम चना डाला | 
सच कहता हूँ! अपन्तोष को, भड़क इठे ! सीषण ज्वाला ॥ 
किम्ती धर्म पर ! नहीं करें, श्राघात नीति वह गई कहाँ । 
“हुन्दूकोड' न होगा ! होगी, 'हिन्दु धर्म! की वधशाला | 
देश प्रेप की। जिसके उर में, कल तक जलती थी ज्वाला । 
ग्राज वही बन गया, हाय ! परमिट? पर मर मिटने वाला | 
बाप मरा था! बिना कफने के, वेटा श्राज् “वज्ञाज” बना || 
करें 'ब्लेक' मनमाना चाहें, अ्रमन रहे ! या वधशाला ॥ 
धूमखोर श्री चोर ! जहाँ हो, इन्तजञाम करने वाला । 
फिर केता इस्साफ़ ! कि ज्ञिमका, दिल पहिले ही से काला ॥ 
कांग्रेस को ! बस ऐसे ही, गुण्डों ने! बदनाम किया | 
हाय ने वर्यों ? तरकार खसोलती, इन दुष्टों की बधशाला ॥ 
में लौह हैं! किसका डर हैं, जो चाहा सो कर ढाला । 
ह श्रपनी सरकार! पुझे फिर, रहा कॉन ? कहने वाला ॥ 
देश, धम में ! लगे श्राग, में उल्लू! सोथा करता हूँ । 
जी बोला विपरीत |! उसी की, दिखता दूगा ! बघशाला ॥| 
श्रान् ववीशी! गांधी टोपी, खदर का कर्ता शाला | 
क्श या । अंग्रेजों का पिद्ध , यही छत्म करने बाला ॥ 
उद्भाजी पर ! गज्शाघर ४, यमुना जी पर | यप्नादास | 
ध्म बव्रमवादी! लीटर वो, श्र ! दिखादों बधशाला | 


([ छ्त्तोस ] 


नछिर | नेक 
( खेंदीस ) 


कोई कहता ० तवगे! की में सेवा करने बाला । 
कोई. पहतों शु चरण! हिंत+ मैँने सबसे दवू डाला 
सई, काली ॥ छोशलिरट १ कम्यूनिरंट) अवसरबादी । 
तता के ध्यूता चेंढी हि लबाते हें घशाला 
किसी किसी मे ए? ने तो; है अन्वेर । मची डॉल ) 
रंगा हुआ गेहे ८स्थाए दैमेश!, खुब का कली 
पाप्षतड्यों की देख र्‌ १ शहान्‌ ) 
इधर खीलेती ही पूर्त ही रापराज्य को बधशाली 0 
हाक, तीर) नी रह आदि, 25 मैने काबू डाल 
जब चाह शपतियों की + ह। ठवी के. ता ऐ 
पजकूरों के |“ घुए ही. 08 उड़ रही में. गुलछरे । 
पी कश डताल! दिखे द्‌ःड दे बढ़ी को बधशाला ५. $ 
शाज्ञादी ऐिंफ गई १ हभाए, कर भी है| थे कील । 
करों देश उ्योन पल, पिंये ज्रण ते की प्याला 
है अपनी रा इसे) मे व हुक ४रम ' 
थ इसकी खोखली। उसकी खोले बधशाला 
कौन मिलेगा ५ ० , जम सेवी * ने करते वी । 
पद वी इच्छी परहित, लि दे डाला ॥ 
आत्म शान्ति त सेवी है, सेवा व्यवसाय नह 
सेवक हो ते * क्यों १ पे बनीं. परतार बधशाला ॥ 
पद के लिये ठाठ लड़ने पीजी | 
यह वेंया ६ से करेगा, पे से र्दिः काला 0 
औरे १ नो में दे दे. जाति वो । 
गया. 'इलेवशन! बचशाला 


बधराज्ा 


समो वस्तु पर ! इसीलिये था, अरे! नियन्त्रण कर ढाला | 
सबचओ सुविधा रहे ! कहों मी, लगे न दुविधा को ज्वाला ॥ 
किन्तु ! स्वार्यी दुनियां इसके, कब महत्व को जाने सको | 
राशन के शाप्तन में ! बोलो, खुली न किसकी बधशाला ॥ 
नई, नई, संस्मा ! खोलकर ! जग को धो में डाला | 
बना लिया है! घना? घूमे, चन्दरा चट करने बाला ॥ 
ध्येय नहीं कुछ मी जीवन! का, वे पेंदी के लोटे हैं। 
उड़ा रहे हैं सोम! खोल कर, दान-घर्म की वशशाला ॥ 
देश, धर्म को थोड़ ! खोलता, कोई पागल ! मधुशाला । 
भूल गया श्रपने को यह क्या, ज्ञान ककेगा सतवाला ॥ 
॥ कोई! देखेगा दिल! दिलवाला उन दिलवालों का । 
शीश चढ़ा कर, अरे! मिन्‍्होंने, श्रमर बताई वशाला ॥| 
ज्या ? जीवन भर ! लिये फिरेगा, दर दर पर ! खाली प्याला । 
तैरी तवृ्णा ! नहीं मिटेंगी, कितनी ही! पीले हाला ॥ 
खरे शराबी ! बच कफन! प्विर, मेरे पीछे पीछे चल | 
भूल जायगा ! मधुशाला को, श्रगर देखली! बंधशाला ॥ 
गला बोंट दे मधु बाला का, यू ! चू(! करदे 'पयाला | 
तेली तोंद! मध्ुघद वी पागल, बढ़े जाये सारी द्राला ॥ 
कान परदे दर तोबा? सरले, परमपिता से ! माँग च्ता | 
तुम खूसती ! मबुशाता, सु रही देश में! बबसाता ॥ 
स्पा! झागदी का ज्ञोवत ४, मेंस जीवन हूँ ब्याला | 
उमबी प्यारी मथबान्या है, मेंरे च्राश 'रवकबाला! ॥| 
वह देखा हू! निशाननिमन्त्रण , उपा-निम्रनत्रण में देता । 
नाम ग्टा ! वह मयुशालार मी, घूम रहा! में बबराला ॥ 


(अड़तीस] 


पघराता 


काद लगाकर कया ? छुनता है, वोतल की कुल कुल आला 
म्रधुवाला को ! लिये काल में, कया बेठा है मतवाला 
बेटे का ! कर्तव्य यही क्‍या, दुनियां घुह ! पर भूकेगी 
परत पड़ा तू! मधुशाला में, देख रही मां वधशाला 
रंगे हाथ ! कातिल श्राया आया है, लिये रक्त-रंज्ित भाला 
ध्यान लगाये, सीना ताने, खड़ा अमर! होने बाला 
* एक लात में | जिस पागल का, नशा दूर हो जाता हो 
ध्यान लगाना ! वहू क्‍या जाने, ध्यून लगाती बघशाला 
क्यों ? मसजिद में गया ! श्ररे तू, जब है मय पीने वाला 
क्यों ! मन्दिर में गया ! हाथ में, लिये लबालब मय प्याला 
क्यों कहता है | कहीं ठिकाना, मिला ने छुझते काफिर को 
अगर ग्राश्चित ! करना है तो, बला रही है बघशाला 
बोतल खार्येगी पछाड़, रोयेगा सिर घुन कर प्याता 
तेरे दिल्ल की! धड़कन को, जब देखेगी साकी बाला 
नशा उड़ेगा। हाथ मलेगा, और कहेगा बुरा! किया 


पधुशाला! ही पागल | तेरी, बन जायेगी बधशाला | 


सोम-सुधा? को छुरा बताये, पड़ा अक्ल पर ! क्‍या पाला 
द्रोण-कलश? को सधुधट कहता, हुश्ना नरो में मतवाला 
धुत पान का | कहाँ समर्थन, वेदों |! को बंदनास ने कर 
शरे | अपुर क्यों ? खोल रहा है, दिव्यज्ञान की बबशाला 


| 
(। 
| 
। 


ववममा... कम... परमाक,... नमक 


वेने रहेंगे | प्रन्दिर जिनमें, वित्य जपी जाये माला | 
बनी रहेंगी | ससजिद जिनसे, सदा आये “अल्ला-ताला? ॥ 


है भार आजाद | देखले, आँख खोलकर श्रो! काफिर । 


स्री जगह खुल रही! खुलेंगी, मधुशाला की बधशाला || 


[पनताल्ीस] 


बघशाला 


तत्य बात है! सागरुमंथन से, जग में भ्राई हाला | 
लेकिन ! इतना तो बतलादे, कीन 'देव? पीने वाला ॥ 
सुधापान! कर ! अमर हुये छुर. श्रछुर | सुर में इंच गये | 
'देवातुरः संग्राम! बना, तेरे! पुरखों! को बघशाला ॥ 
हमने माना ! शौक स्वाद के, हित है! जग पीने वाला 
भूल जाय ] दुख मय जीवन, तू! इस कारण पीता हाला 
रोगी अन वर ! क्यों ? जीता है, 'मज़ रहे! न रहे मरीज 
पी! ब्ावेशभशोर ! भूलाये, दुख-सय जीवन बधशाला 
थम! शराये ! जब लेने को, तब ! काम नहीं देगी हाला 
अथर्ों पर! लगने से पहिने, छूटजाय कर से प्याता 
तेरी श्रांसें! तमी खुलें! जब, साकी | ग्ांख चुणग्रेगा 
इसेगा ! जिस ओर ! दिखाई, देगी तुझभको ! बधशाला 
मार छुरी ! अपने श्र में, बना 'श्ोखा का ले प्याला | 
मंभीतोल' देख | श्रयक् है, केप्ता तू पीने वाला ॥ 
बदनाम से डर कर ! पागल, जग को क्यों ? देता है दोष | 
टट गया जिसका दिल ! ठसवी, एके दवा है बधशाला ॥ 


ड़ अभय 0७3 अमन. जा ब०त 2 2डिनमओ 3 अमन. 
ध्च्ड ननघव्यह भ्- 


जद कारों । अंगूर लत। को, जिमसे बनती हों हालता | 
चाग तगादा ! ठप मिट्टी में, नित्तका बनता हो प्याला ॥ 


दाग जो: ! टाशों सारी के, गला शरत्री का दातों। 
वेठ ' मार्त सल्तान सोख अश्रत, दुर्व्गसनों की बबशाला ॥ 


चाट २३ युक्त! मारी में, दिये पडा! मह गतवाला 
मं: दा से ! बढ़ी सा रहे, थोक झोक कर जो डाला | 
इतर जाय ! बढ़ नशा नहीं है, गा नशा है जीवन का । 
इममे देसी ! मबुशावा, तू देख ! हमारा बधशाला ॥ 


जा 


चालीस] 


नहीं है ' |, ले पुस्‍बाल!! गला 
नहीं दिलाये, मी का प्याला 
है यही है ' झाववता के णों पर के. चढ़ 
है देखती आंछ. व बधशाला 0 
हरे. आगे या. गयेणो, बाला 
के भरती * दी वीणा ३ ; ढ़ाला 0 
बेगानी । शाना से जगा, ॥ सममें: !. झस्तानी | 
मेरी लग में ब्रलग ह+ ] बधशाल 
खबरदार । ज्ञे , अंग कि ग डाला । 
रंग है हूँ ष॒ गणना बाला 0 
श, धरम के ! वारनों। कक ग्‌ पर होली । 
जिम दिन चाईँ । मे ज्ञाऊँगा; ने वधशाला 0 
प्ेरे आगे ही रे रोने वाली 
खबरदार ! ने पछ अब | डाला ऐ 
याद रहे तो ता करनी, छ्पे की या | 
बने समार्थि दहीं,. पर प्री, जहाँ बनी ! बचशाला ॥| 
दूर पैक की तुलस॑ के, तोडी हल प्याज । 
दुआ, 'िर्तही) दान; $ लेने. बीती ॥| 
मेरे छुह में ड पतलन! की घूट 
ज्ञिए के तंद प९ ' रन है, 'सगतर्ि₹ दी बंधशाला 
ही ) लाश दो ५ होम लगाये; ज _ ड। कर में जी 
री अर्थी ल्ल्ही पहुधा। देने वी || 
जिसके दिल श गी दे? ( मेरी फृंके 
की करे कव कंफन हि ॥बा बधशाला ' 


चंधशाला 


मेंस श्राद्ध ! करे तो कोई, हो ऐसा ! करने बाला । 
देश धर्म क्या पर हित के हित, जिसे बलाती हो ज्वाला ॥ 
माँ नोंच | निञ्ञ कर से अपना, काक गिद्ध का सोज करे | 
रेमी खोले ! जेसी खोली, 'शिव-दधीच”ः ने बधशाला ॥ 


गये रक्त से ! मेंस तर्पण, हो बोई करने वाला | 
'पहुस-धाहु” का परशुराम! ने, जेंसे, बंश मिटा,ढाणा ॥ 
नृप्त श्रात्मा होगी मेरी, कहों ! छुल्म का नाम ने हो । 
जहां मिले ! कोई मी जालिम, वही खोल दो | वधशाला ॥ 
हिंदू हो ! या मुसलगान ! या, थीर किसी सजहव वाला | 
जो मी हल्म करे | जालिम है, करदो उसका प्रु'ह काला ॥ 
| मानत्र हूँ | बस पझ्ोनव की, यही एक 'परिमापा? है । 
करें सिश्य वल्याग श्रीर, खो 'झुल्भों” की बधशाला ॥ 
जो बुद्ध समा मेने उतना, बीर्रों का यश ! लिख टाला | 
हा करे श्रपराव | मूल हूं, नहीं! न मेगा दिल काला ॥ 
हू शीप्र ज्ञा ! उनको पदग्ज, निम्र मस्तक पर धरता है | 
देश धाई द्वित खोत युके | या, देस चुके ! जो बधशाला ॥ 
बनशालता पद कर मां उर गे, अगर नहों जागी च्वाला | 
उस पायाग एदस से ! किर क्या ? कह सझता कहने बाला ॥ 
देश धर्म हित ! मर कर होना, श्रस्ता किसी ने यदि सीखा । 
मृग मृंग तू टस महावीर को, गंगा गायेगी ! बछ्शाता ॥ 
देश धर्म श्री, पर द्ित के हित, मिसे जलाती हो ज्वाला । 
इसी घोय पर ! हंसते हंसने, कूम गया ! जो मतबाला ॥ 
हद गये स्िति)! विश्व में, अमर हुई गाया' शिनयी | 
इसी ! मढहायूद्पों  श्र्दर्ग, विकल! ठस्हीं दी बचशाला ॥ 


(व्रयालिस] 


बधघरशाल्ा 


[ मिम्त पृष्ठ के छंद में जो कग्रा है उसी पृष्ठ को यहां देखिये ] 


[8] फांत देश की स्वतन्त्रता के लिये 'दिवीजोन! ने भरस्क 
प्रयत्न किया ! अन्त को विरोधियों द्वारा तरह. जीवित ही जला 
दी गई | किन्तु वह अमर है ! क्रांत उसके गीत गाता ही रहेगा 

बूह, नोव्वा, मंतु चाहे कुछ भी कह लो उस्त आदि पुरुष 
ने संत्तार में बढ़ते हुए अनर्थ को देखकर सभी से कहा- पूफान 
श्राने बाला है सत्रका नाश हो जायगा । ससी ने उसे पागल हो 
समझा | उसने मथल्ली की आकृति को देखकर एक नाव बना ली 
' और उसी नाव में बैठा हुआ वह प्रहाप्रललय को देखता रहा। 


(हज़रत यू? परमात्मा के सच्चे मक्त मे | वह तर! नाम 
के पहाड़ पर रहा करते थे | एक आए उन्होंने हठ करी किया 
खुदा तू छुमफे अपना जलवा दिखा ! गेव से आवाज आई भत 
देख ! तुमसे नहीं देखा ज्ञायगा ! फिन्तु वह ते माने । यवायक 
- तूर पहाड़ जल उठा, मूस्ता की गत झा गया। किन्‍्तु मूता ओर 
उप्रकी झोपड़ी का बाल सी बांका ने हुआ | 

परमात्मा के प्ुर्दों को जिन्दा करने वाले नाम मे अतिद्ध महात्मा 
को कुछ विरोधियों ने उनको काकित बताकर फतवा दिया कि इसकी 
खाल खाँच लो, महात्मा ने अपने थ्राप ही अपनी खाल खींच 
कर उनको दे दो | कहते हैं--कि इस महान अनर्थे को देखकर 
हू पृथ्वी पर गिरना ही चाहता था । किन्तु उन्होंने रोक ढिया 
ओर तम्ी से उनका नाम 'शम्शतवरेज! पड़ी | 

दुश्मनों से जान बचाकर, सासते हुए जरदस्त! ने परमात्मा 
को भूलकर, एक पेड़ से पनाह मांगी ! पेड़ का तना फट गया 
त्रीर जरदर्त उप्तमें छिप गया | शेतान ने बताया कि इस पेढ़ के 


विंवालिस। 


चधराक्षा 


तने में जरदस्त है । तब झारे से उस पेड़ को चौश गया। 
[७] श्रनलहक इभार्मे खुदा है ! में खुदा हूँ! हर कोई छुदा है) 
उप्त बात यो मानने वाले । महात्मा मंधूर की गहराई को ने समभक 
कर एक बादशाह ने उनसे प्िजदा कराना चाहा। मप्र ने 
विञ्ञदा न किया इसलिए उन्हें सू्ली पर चढ़ा दिया | 

विश्व कल्याण को सदमावना रखने वाले यूनाव के महात्मा 
मुकात को, श्रपने विरोधियों द्वारा जहर का प्याला पीना ही पड़ा | 
[६] सर तेगवहादुर शोर सुर घर न को थ्रीरं गजेब ने इसी जगह 
टकट करके जलवाया था, जहां श्राज् देहली के चांदनी चौके में 
शाशगंत्ञ का गुझद्वारा बना हुथ्ा हू | 

श्रीरंगजेब ने प्रमिद्व बीर बेरगी वो लोड़े के पींजरे में कद 
करके, ठमके श्रवाध बेटे को मर्रा कर, उसका क्‍्लेजा वीर बंदा 
वो साने के लिए दिया | जब उसने न खाया तो बल्नियों से 
उसका शरीर बीच कर उसे मार दिया | 

मड़ारय 'सरसद? दारा के सुर थे । द्रंगनेन ने सोचा कि 
दाद के मरने पर कहीं यह विद्रोह ने कर *--तो उसने उनपर 
यह ब्पताथ लगाया कि तुम नंगे क्यों खते दो ? देहली की इगी 
'जञाप्ता ममनिद? मे उनका सिर कोटा गया । 
[/०॥ टोपू छुल्तान ! अपने विश्वास पात्र अन्‍्त्री यो सलाड़ से 
पओडी में बठ कर महल से बाह निकेला। मंप्री श्ंग्रेजों 
दि मा, फैन ही अंग्रेज सेन। श्रागईब्रीर उपने टीपू 
मार टाएा | 

बनारस के झदासह चगमिंदर, आए बंगाल मे मड़ासन् 
हमार पर सदा घागेत समाकर प्रग्रोजों ने उन्हें मार दिय 


[चोबालीस] 


बघराला 


प्ला्ती की लड़ाई में जब अंग्रेज बुरी तरह हार गये, तो 
उन्होंने बंगाल के नवाब पिराजुद्दौला को उप्तके विश्वासपात्र मन्‍्त्री 
कर जाफरः द्वारा महल में सोते हुये मरवा डाला | 


भातत में अंग्रेजी राज्य की नींब डालने वाले 'लार्ड बलाइच? 
पर लन्दन में कुछ लोगों ने रिश्वत लेने का आज्षेप लगाया। 
उसने उसी पालियामेंट में अपने चाकू से श्रत्महत्या करली | 


अन्तिम मुगल सम्राट ! वहादुरशाहु को 'हडसनर नामक 
अंग्रेज ने, उप्के बेटे और पोर्तो के, सर काट कर उसके आगे घर 
दिये और बोला कि यह--अंग्रोज़ों की देहली के बादशाह को 
भेंट है। जहाँ हड्सन ने सर काटे थे, वहु खूनी गेद अशोक 
की लाट के पाध, लबे सड़क देहली में श्राज भी बना हुआ है | 


(7/] अवध के नवाब “'वाजिदश्रत्ीशाह? पर अंग्रेजों ने कूठा 
दोषारोपण लगाकर | जबरदस्ती उसका राज्य छीन लिया महल 
लूटा, वेगों की वेइज्जती की ओर उनके बच्चों को मार दिया | 


वीर तांदिया दोपी, घुबारिकश्ली और नानासाहब और 
भांती की महारानी 'लक्ष्मीबाई” सारत की स्ततन्त्रता के लिये सन्‌ 
१८५७ ई० में अंगरेजों से युद्ध करती हुई स्वर्ग सिधार गई | 


प्रसिद्ध देशसक्त और योगाम्यासी सूफी अम्बागस्ताद छुरादा- 
वाद ही के रहने वाले थे। जब अंग्रेज सरकार ने इनको 
पकड़ना अहा तो यह बड़ी चालाकी से टर्की पहुँच गये | वहाँ 
अंग्रेजी फीज़ों ने इन्हें पकड़ लिया | जिस दिन इन्हें तोप के मुँह 
से बाँध कर उड़ाया जाने वाला था तो ' यह समाधि अवस्था में 
निष्िप्राण बेठे हुए मिले इनको समाधि 'शिवराज? में बनी हुई है | 


| मैतालिस ] 


बचशाता 


महाराणा गणन्नीतरिंहद के मरते ही महारानी मिन्‍्दा? को 
हद 4रके उनके, पुत्र दलीपशिह को श्रग्रेजों ने लंदन मेज दिया । 
दाइलृर' हीरा थोर पंजाब का राज्य मी छोन दिया । 
[2२] पता को महारानी “श्रन्नपूर्णा' बीमार पढ़ी हुई थीं | तब 
अ्रजों ने उनका सब कुद्ध लूट का, राज्य छीन लिया । 
“इनोड ! नामक फाजी अफसर ने इसी फतहगठ शहर को 
अलवाया कोर कितने ही श्रादमियों को बूर्णों पर लटकाकर मारा । 
अंग्रेजों ने गद€ में मुसलमानों के विदद्ग तिक्खों को णड़ाने 
क लिये यह यहां कि--याष्ठमा दिखी का राजा होगा गुस ग्रन्प 
माहय! यी वाणी सन्‍्य होने वाली है। तुम इनसे यदला तो ! 
यहों मोर 2ै। सिकच इस चाल को न सम पाये। 
(2) मगदाबाद में नब्जू खां! नवाव का जहां श्राज कल 
कगड़री बनी हुई है-हसी जगह सूसे हुये चूने के कढ़ाव में 
बिद्रा कर उपर से पानी छाल कर अंग्रेजों ने मांग था | 
प्रग्रजी ने प्रनेका हिन्दू श्र मस्ततमानों की संगा करके 
टवर्दों से दाग लगा कर, गाय थार हुद्रर की धाल में 


ने कहे, फिर उनको मन्डियें आर मसरज्िदों में मना या | 


जे 
हिट कर 


ट। 


गटर मे हुप्रम्द्धि नेता मौलवी शदहमंदशाह यो संदायना 
ट्रेने के बहाने पृवाया! के सजा ने श्रपने यहाँ बुला कर धोऊे से, 
उमक विर काट लिया | जब मोलबी का सिर लेकर बढ़ सजा 
इनाम पाने हो हच्दा में, गे ब्राफोसर के परम गया हो उम 
बघागार मे गद कही का $>तेग क्या सेर्तव-ठर्सी समय 
कम मर दिया। 


विदा | इलाहागड में धंग्रेजों मे खत लडग़ाट लीं । 


[छियानजिस) 


बधशात्ता 5 


अन्त को यह वीर भी एक विश्वधाती हा पकड़ा गया | 


इटावा शहर में एक प्रकान के अन्दर से बीस दीरों ने 
गोलियां चलाकर, गोरों की एक बड़ी फोज को आगे नहीं बढ़ने 
दिया । तब उस सकान को तोप से उड़ा दिया गया । 
[72] अस्सी वर्ष के वूदे जगदोशपुर के महासज डुँवरसिंह के हाथ 
में जब अंग्र जो से, लड़ते हुये गोली लगी तो उन्होंने उसी तण 
अपने ही आप अपना हाथ काट कर संगा में फेंक दिया | 

” कनाडा-अभरीका में रहने वाले प्रवासी भारत॒वासियों की 

अपमानित करने वाला हापकिसन! नाप्तक एक अंग्रेज ऑफिसर 
था | वीर 'मेवासिंह' मरी सभा में उसको मार कर, अत्षचतापूर्वक 
फांतती के तख्ते पर ! झूमते हुए स्वर्य सिधार गये | 

देश-मक्त लाला 'हरदयाल? एम्म० ए० देहली के रहने वाले 
थे | भारत की स्वतंत्रता के लिगे--जीवन सर 'सशझ्षविद्रोह! का 
प्रयत्न मारत से बाहर रहते हुये मी करते ही रहे । 

पंजाब के असिद्ठ, स्थान 'अ्जनाला? में “कस्यादांबुर्ज! श्रोर 
“कब्यादांखू” नाप्त का (कुआ) श्र तक बने हुये हैं। 'कूपर! 
ने इसी कूएं और बुर्ज में अनेक हिन्दुस्तानियों को धारा था | 
(?५] खुदीराम बोसः एक सोलह वर्षीय बंगाली युवक था | 
इनकी एक श्रंत्रज पर बस फेंकने के अपराध में फांसी हुई तो 
यह बीर ! हंतते-हुये, गीता का पाठ करता हुआ ख्र्ग सिधार गया | 

महाराष्ट्रीय आह्षण 'चाकेकर दन्धु! तीन सगे माई थे, रेड? 
नाप्त+ अंग्रेज आफिसर ने उन दिनों बढ़ा जुस्स कर रखा 
था! उसको मारने के अपराध में ! तीनों को फांसी हुई | 

जब अंग्रेजों ने पंजाब के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी ! वीर 


सिंतालिस] 


चधघशातलां 


पर्तारविह! को फॉँधों पर चढ़ाया तो उसने अपने हाथ से ! 
दपने गसे में फ़दा टाल कर असन्नतापूर्वक श्राण दे दिये । 

प्रम्िद्र देशमाक वीर 'दामोदरसावरक्र को जब अंग्रेज 
नजरसद काके जहाज में लेजा। रहे थे--तो यह वीर ! श्रवत्तर 
पाकर समुद्र में कृद पढ़े। काफी तेरने पर किनोरे लगे। 

ला इरदयाल द्वारा भेजे ग्गे शर्तों से मरे जद्गाज की 
बालेश्र! में रणा करते हुए क्रांतिकारी यतीर्द्रनायपुकर्मी! 
बने साथियों सेन अंग्रेजी फोज से लड़ते हुये शहीद दोगये | 
[25] 5हदली के दरार में लार्ड हार्ड! पर अमर फेंक कर रात 
बिहारो ब्रोस” जापान चले गये शओऔ। वहीं से मारतीय खतन्‍्त्रता 
वा प्रयन्‍न करते रहु। ब्रन्त में नेतानी के साथ ब्ाजांद 
दि फीज़ में श्रगरेज्ों मे लगते हुए, स्त्र्ग सिधारे । 

लिंद कतिकरी सित्येस्रनाया को जब फांसी लगी तो 

उमयकोी जाता ने उससे मिलना चाहा । संोेस्र ने कहा कि मैं-- 
एक शान पर साता से मिल सयता ई ! यदि बह हंससी हुई पु 
में मिरे ! इस यीर प्रसुता ने भी बस। ह। किया | 

धीगादास! नाप्क एक बद्ाली यूत्रती ने | भरी समा में 
बहुत +े गबनी यो उस जुच्झों के कारण गीली से मार दिया । 
(2०) रूग के बाइशाह जार के अ्रस्याचार्ों से तंग अ्रगर 
प्र में विटोड़ कर दिया थार भार यो मार दिया [ 
[२7॥ सिर, नाग दा एक गुसलगान सरदार जो कि इजऱ 
घदसमद साहब को टपी दिल से मझ बा। जंगजर्नताा में 
शाप ने इेशाल हे सवासों दो] समाज पढने हये मांग था। 
टिए] छ है दिन इहण छिद्दीम में अबने पे इशरत 
मएरटा दो हादा # भाम पर बडिदान किया था | 


[शदनाशीसम) 


# खा पीपल # 

( भारतवर्ष को पुनीत बीर-भूमि राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ 
- पतम्मर्णीय महाराणा प्रताप की रणस्थली हर्दीधादी” में खड़ा इआआ 

एक विशालकाय सूखा पीपल? बीते युग की याद कराता हे । ] 
जयजननी है जन्ममूमि शुभ, जय भारतमाता सुखघाम 
जय वसुन्धरा वीर असूता, बोर भूमि शत कोटि प्रणाम 
तेरे यश पेसव की गाया, अ्र तक गाता सकल जहान 
धर्म भूमि जय कम भूमि जय, स्वर्ण भूमि जय राजस्थान 
इसी बीरजा के रज्ञ कण में, है असंख्य वीरों की छाप 
देश धर्म हित हँकते हँसते, जो सह गये श्रमित संताप 
देख रहा है अपलक किसकी, राह मोन अब हल्दीघाट 
हूंव रहा किस सुखदस्पृति में, गर्वित ऊँचा किये ललाट 
एक चार में | गया देखने, इसी तीर्थ का दृश्य ललाम 
जीवन का आनन्द मिला तब, पाया चाणिक हृदय विश्राम 
घूम गये बर्बस आखों में, वह श्रतीत के चित्र पुनीत 
देख रहा था वर्तमाव को, दीख रहा था पके अतीत 
तन जर्जर हो चुका कमी का, अन्दस्मल थे घाव कराल 
था सूखे से खड़ा ताल तट, सूखा पीपल एक विशाल 
विष्त बेदनाश्रों से पीड़ित, भरे आह, के साथ उसात्त 
उसकी था हर एक सांस में, सदियों का सोया इतिहाप्त 
उसे देखकर मेरे मन में, भांति भांति के उठे विचार । 
ली. प्रसान्‍्त सागर ने काबट, सहसा आया साटा ब्वार ॥ 
मेंने पूछा भरे ! बता क्‍या, ऐसा कीन ? सहा आघात । 
चीला बोल, छुनेगा मुभसे, क्या तू मेरे मन की वात ॥॥ 
हाँ हाँ कह कर बेठ गया में, नीचा लिर करके चुपचाप | 
ओर ध्यान में डूब उसी के, छुना मूक का मूक प्रल्नाप ॥ 
गू'ज उठी सहसा धीरे से, तव गम्भीर गिरा अमिरात् | 
करुण कया छुनने से पहिले, अपने विकल हृदय को भाप्त ॥| 
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सूखा पापल 


मेने कहां विकल तो में हैँ, तुम क्यों विकल्ल हुए हो आत । 
एक राह के ! दोनों राही, ऐसा कुछ होता है ज्ञात ॥ 
निर्ंयोच्त सी कह डालो, क्यों होते हो | भिन्न अधीर | 
हिपी विकल को भरे व्रिकलही, खूब हम सकता है पीर ॥ 
तय फिर मेने आतर होकर, देखा अ्पल्क उसकी झोर । 
शथु दिख गिर पढ़ें शोर, होगया हृदय झानन्द विभोर ॥ 
बडने लगा नहों कह सकता, थाया किप्तका हृदय पसीज । 
पेन कहाँ से किस विध लाया, बह मेरा नन्‍हां सा ब्ीज्ञ ॥ 


गसे। गर्म में लेक मेरी, माता को था हे महान 
पर ! जोत निर्शत्र सी को, रणा करते हैं भगवान 
इम प्रसार ही तो फेला है, जग में यह माया का जाल 
ममय हुप्रा जब पूरा में, फूट पढ़ा यरकृर तलाश 


कि सो! बढ़ना ही बढ़ना था, बंढ़नेंती भी यो क्‍या बात 
दिन दूना क्ीगात चीगना, बढ़ा सीगुना में दिन सात ॥ 


#. हसित होती थी मे, देख देखकर कोमल पात 
मद विष! के झागे थी, किया फूल को यया श्रीकांत 


शिजिनी ही! शर्मी देसी हैं, कितने हो! देखे हैं शीत 


किसी ही बग्साद बिनारी, सेना गई मझतों मगमोत्त 


अभा हे मोहझे मी बरो, सही वबिबंशरा की भो मार 


हिने ही पतला देखे ई, देशों कितनी बार बद़्ार 


कमी चांदनी सिटहोीं देखी, कमी गशा ! अ्रधिगरान । 

किसी डी ! रणया देखी हैं, विलने ही देसे £ं प्रात ॥ 

इइल गंदण बद्ा गम्त बो, में कितना ही झूया विशारा | 
कं 


ही जज काया दा, मेंती माँ, हो गे निहद ॥ 


न ०» 


[ पचास ] 


सुख 
घुझे यीढ चरूवीहें; एस | के गोल | 
छुमे । ग्रेष्ठ वश ज्ेरी मं थे बोल) 
उनके सी + कं खेल सेठ बोर्से 
गपी बी ते हेल बनकर किया कणाल 
कई दादी टकता५ कोई मूल) 
कितना हे) होता थीं ज्ञत मे की कह || 
की अधा मन, छ, को विश्राम 
यही सोती हुता शुदिन, चले के की 
दुख देते हे ल ॥, १२ ी बचत 
वता. भी ही आते ॥ डाहते दी! पे | 
से उनकी झा भी 5 आधिफर्त । 
पह स्तरा्ण लिया हे से पहिचात 
प्ुके और का / दे, जाते थे) आर आते. मोबए बडे 
छत जो यह » नाक संकोडे) है छुम से हुँह फे 
प्नी ही शरण दुछित ऋषार । 
प्रभु ही कहाँ गयी है ध्र्णिए से ऐ 
ऊ याद ६ * विवि स्ाँति के करते थे ] 
जय प्यारी हे भूत हु प्यापण राजस्थान ) 
उछल डाली १७ करते गीत । 
यहीं एगे * हिल देंगाएं५ ( देँरे हैं रीत 
जिसकी ज्ञहां वहीं लत चीही। या नी ) 
छांम, सकारे चहल क्या, सी रहती थी भीड़ ' 
किन्तु आम दी । एुक ने अं: निकल दर से सब जाय 
घुमुणर एख लगा तले, न क्यों घुममे चुसंग 


[इक्यावन) 


सूखा पीपल 


अरे ! जहां स्वर्गीय! गान था, आज बोलने लगे उलूक 
जिनकी हूक श्रतिक्षण करती, मेरे मूक हृदय के टूक 
सभी घणा करते हैं प्र से, आज हुय्ा क्‍या मेष हाल 
ठीक दात है कीन मिटाये, विधि ने अड्डू लिखा जो साल 
यह पस्िर्तन शील जगत है, कमी निशा है कमी श्रमात 
छुख में साथी ! रहे सेकड़ों, दुख में कीन ? पूछता बात 
अब समझा हूँ! निष्ठुर जग में, है सब एूँह देखे की श्रीत 
सम्रय समय को भली रागनी, समय सम्रय के सुन्दर गीत 
पुके याद है! जब संजिल से, थक्न एथिक गर्मो से ऊब 
मेरी कझ्ीतल छाया में, सोगया ! बेचकर घोड़े खूब 
भ्रप भूप कर तत्र डाली से, उसको करता रहा चयार 
नित्य अतिथि की सेवा करना, रहा यही मेरा व्यवहार 
आज ! कुल्हाड़ा रख कन्घे पर, वही ! काटने आते हाय 
महा कृतध्नी ! नर पिशाच, इन दुर्शे से सगत्रान बचाय 
अरे स्वार्थ की मी तो हद है, बेची है! लाखों की लाख 
तुले हुए हैं फिर मो निप्ठुर, मेरी क्‍यों! करने को रा 
पुके याद है! यह जो मेरे, है समीप घूखा सा ताल 
आज भले ही कुछ भी हो पर, किसी समय था यही विशाल 
पानी पीते ! खूब नहाते, जीव अनेकों ! करते सेर 
खड़ा कहीं 'सासस”ः का जोड़ा, रही कहीं 'पुर्णा सी' तेर 
हम दोनों हो, मित्र हमेशा, दुख छुख का रखते थे ध्यान 
करते रहे परस्पर छाया, पानी का आदान श्रदान 
प्रेम निम्ाना ! सभ्ो जानते, क्या तालाब और क्‍या रुख 
एक दूसरे ही के दुख में, गये आज हम दोनों सूख 
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सुछा पोपल 


पुझे याद है ! जब पूजन को, भ्राती थीं छुकृपारी आल | 
हषिंत होकर ! मेरे गल में, पहनाती फूलों की माल ॥ 
चंदव छिव्का दीप जलाया, परिक्रया की गाया गाव । 
ग्रेप्त हित दिल खोल चढ़ाया, फिर मुझ पर मे मिछान ॥ 
श्रद्या भक्ति को देख देख का, होता पुझाको हर्ष अपार । 
मेरे मत को बांध रहे, दस पांच ! सूत के कच्चे तार ॥ 
में तमझा था कितनी सोली, केसा इनका हृदय उदार | 
तिल बीच क्‍या यही प्रेत की, साझ्षात प्रतिमा साकार ॥ 
यही शारदा ! शभ्रन्नपूर्णा, यही । रमा, सरतीं भण्डार | 
यही सत्रानी | समय ज्ञान कर, वी ठठा लैती तलवार ॥ 
'निहन्देह जहाँ नारी का, होता है आदर ! सक्कार | 
ऋष्ठ पिढि सरपूर वहीँ पर, करें देवता वित्य बिहार ॥ 
किन्तु स्वप्न में सी तो मैंने, किया त ऐसा कम्ती विचार ! 
हृदय हीन हैं ! यहों देवियाँ, ओर करेंगी ! दुर्व्यवहार ॥| 
अब समझा हूँ ! नारी का सी, होता कितना हृदय कठोर | 
“ आज इन्हीं के हाथों द्वारा, चला हाथ | चूस्हे की थ्रोर ॥| 
बड़े घड़े पंडित श्ाते थे, मांग रहे मुझसे बरदाव | 
एक पेर से खड़े खड़े हो, जपते ! थे यह मंत्र महान ॥| 
भूले ब्रह्म ! विष्णु तना है, शास्ता में हस्ते हर भाप्त | 
नप्ती तह्म देवाय ! तुम्होर, प्रात प्रात में देव निवात्त | 
जगत गुरू कर रहे दंडवत्त, आंख भौंच ! कर जोड़े हाथ | 
सकल विश्व के यश वेभव का, झुका हमारे पग पर साथ | 
हर्षाता में | यही देख कर, भाग्य मिला कैसा श्रनमोल | 
दुनियां भर के किप्ती दृक्त को, शंख तले कब लाया बोल | 


 क्िक्एज | 


सूखा पीपल 


किस्तु ग्राज ह. ] उन अपनों की , देख रहा हूँ में करतूत । 


जग से कहते फिरते ! रहता, अब सूखे पीपल पर भूत ॥ी 


में कया समझा था क्या निकले, छोड़ छुका अब स्व की श्रास 
कौन शत्रु है कौन मित्र है, किसका कौन करे विश्वास 
मुझे याद है ! मेरा भारत, जगद युरू हु॒ग का प्र मोर 
अपनी उपमा रहा आप ही, कौन हुआ इसके सम श्रोर 
धन बल विद्या पूर्ण ज्ञान से, खुले हुये थे हृदय कपाट 
पढ़ा रहा था मानवता का, अरे यही ! तो जग को पाठ 
दया क्षमा संतोष न्याय था, कमी न होता अ्रष्टाचार 
गहा तदा निस्वार्थ मात्र से, त्याग तपस्या पर उपकार 
प्रेम परस्पर सदविचार शुध्, उच्च भावता अच्छे कर्म 
तुल्दद शान्ति में गरूज़ रहा था, सत्य अहिंसा परमोधर्म 
पुके याद है छुयश कीति शुभ, विजय पताका की फहरान 
पुके याद हैं श्रमर कहानी, वीरों के अठुपम्त बलिदान 
पुरे याद है ! धाक जमी थी, रही खूब ही तूही बोल 
देख घुका हूँ ! रजपूतों की, रजपूती में 'मी दिल खोल 
करी अतिज्ञा ! जो कुछ उसको, रहे निसाते ही रणधीर 
अपनी बात नहीं जाने दी, दिया बात हित भले शरीर 
वरिपदाशों से ! रहे खेलते, देश धर्म हित वह बलवान 
करता अब तक यही श्रवेली, अपने पुरखों का युणगान | 
देख चुका हूँ ! बाप्पा रावल, देख चुका उसकी सन्तान 

कीति खम्ब को बनते देखा, कुम्मा का जो अमर निशान | 
उस खुमान की शान देखली, स्वाम्तिमान था विस्वे बीस 
देख चुका हम्मीर हठीला, दिया ईश को जिसने शीश 


[ चोबन ] 


सूत्र पीपल 


किले बहुत से देखे हँंगे, किन्तु यही सब का पर फोर | 


क्या देखा दुनियां में आकर, अगर ने देखा रणथम्भौर 
देख चुका हूँ ! जब खिलनी ने, हमले किये श्रनेकों वार 
पँह की खानी पड़ी, हो गये, स्मी यत्न उसके बेकार 
पिलजी से मिलन गया लालची, रसद दरोगा घाती हाथ 
होते हुये रसद के बोला, राणा अन्न कुछ करो उपाय 
पद नहीं है ससद नहीं है? पावा किले में सहसा शोर 
शीश हथेली रख जौहर को, निकल पड़े सब होते भोर 
खूब लड़े दिल खोल घूर॒म्ां, यवन छोड़ भागे मेंदान 
उन वौर्सो ने लिये छीन, खिलजी के भंडे और निशान 
काले मंडे देख ! चिता में, कूदीं हाय ! अनेकों वाल 
रणत मँबर में जाग उठी थो, वही अपर जोहर की ज्याल 
देख चुका हूँ ! राणा सांगा के, सोने में अत्सों घाव 
पुँह कब मोड़ा समर भूमि ते, रहा सदा लड़ने का चाव 
देख चुका हूँ जब कमला ने, राखी सेत् लिखा तब हाल 
वीर हिमायू' सगिनी की ! रक्षा को, दोड़ पड़ा तत्ताल 
देखा है 'बनवीर! नीच को, दया न उप्तको श्राई हाय 
देख चुका हूँ पत्ता मां को, लिया उदय! को साफ बचाय 
रही देखती ! सत्र कुछ फिर सी, रही बिचारी साथे मौन 
हैरे जेधा ओ बड़ा, सागिन, "अब बलिदान” कोेगा कौत 
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॥ 


देख चुका हूँ] अपना ही था, ख्य॑ नमूना अपने श्राप । 


दढ़ता साहस स्वतंत्रता की, दिव्य मूर्ति वह बीर-प्रताप 
किया कठिन संघर्ष ने छोड़ो, - अंतकाल तक अपनी आन 


|| ह 
। 


उस नरएुंगव की गाया पर, किसे नहीं हो क्‍यों अभिसान || 


[ पचपन | 


हद 


देखा है ! जब लेने आया, मानतिंह राणा का हाल 
था भोजन का समय उपस्थित, किया गया भोजन तत्काल 
तब राणा ने ! जान बूभक कर, किया न भोजन उसके साथ 
कहला दिया ! नहीं आ सकते, राणा का दुखता है माथ 
देख चुका हूँ लाल होगया, छुन कर मानर्तिह यह बात 
श्रभी दवा? लेकर आता हूँ, मोजन होगा तत्पश्चात्‌ 
देख चुका हूँ ! तब राणा ने, कहा गर्व से हाथ उठाय 
अपने बहनोई “अकबर! को, लाना अपने साथ लिवाय 
अरे बोल तू ! राजपूत कब, छोड़ दिया जब तूने धर्म 
कायर कुत्ते 'बंश' कलंकित, करते हुये न आई शर्म 
मेरे जीते जी! तू मेरे, साथ करे भोजन अन्चेर 
कुत्तों के संग कुत्ते खाते, साथ शेरः के खाते शेर 
देख चुका हूँ इस घाटी में बही, रक्त की थी जब धार 
देख चुका चेतक की टापें, देखे चुका भाले की मार 
खाते रहे, धास वी रोटी, देखी फिर मी शक्ति अपार 
श्रकबर से वेभव शाली से, उसने कसी न मानी हार 
देख चुका हूँ ! जब राणा ने, भेज दिया दिल्ली को दूत 
कह देना अकबर से जाकर, रखे होतले को मजबूत 
अरे ! हार में क्‍या मात्‌'या, ले दिल के अस्मान निकाल 
कमी न आया क्‍यों डरता है, लड़ने को जाये तत्काल 
दिल्‍ली पहुँचा दूत भरा था, अकबर का उस दम दरबार 


। 
॥ 


जजन जज 
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॥ 
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| 
| 


चला गया वे खोौफ़ न उसने, जान बूकक कर किया झुहार ॥ 


आंख चढ़ा कर अकबर बोला, ओ कमीन कम ज्ञर्फ गुल, 


क्या मालूम नहीं ! करना है, तुमको फर्शी यहाँ सलाम ॥ 


| छुप्पन ]- 


सूखा पीपल 


खुब जानता हूँ ! वह बोला, घुकको है पगड़ी? का ध्यान 


| 


यह उसने दी जिससे तेरा, चूर किया अब तक अमिमान ॥ 


मेरा क्‍या है भें कुत्ता हूँ ! जो टुकड़ा दे उसके लाथ 
इत्त प्रगड़ी के घिरे पर होते, लेक्नि नहीं झृकेगा माथ 
मन ससोस रह गया वहीं पर, अकबर सहसा हुआ उदास 
कुछ ही देर बाद फिर मुंह से, निकल पढ़ा बरवत शवाश 
लगा सोचने |] मन ही मन में, जिसके नौकर इतने वीर 
उस राणा को अरे | जीतना, चढ़ा कठिन है टेढ़ी खीर 


न 


रण-स्थली में गर्म रक्त से, थोत्ते देखा ! उसे शरीर 
घास पात का बना विछीना, सीता रहा यहीं रण घीर 
देख चुका हैँ ! सर के नौचे, तकिया क्या १ पराषाण कठोर 
- फिर मी अति "पत्र स्वतंत्रता की, लेता उसका हृदय हिलोर 
देख इछुका हूँ ! बन विलाब, तेगया हाय ! जब रोदी छीन 
निरख अवोध छुता को रोती, राणा का मन हुश्रा मलीन 
देख चुका हूँ ! बोल उठे थे, नहीं तहूँगा अब धंताप 
शीश भुकायेगा अकबर के, आगे अपना आज पाप 
देख चुका हूँ मेत्र दिया था, अकन्र को लिख कर तत्काल 
देख चुका हैँ पृथ्वीतिंह को, ली सब बिगड़ी बात संमाल 
लिखा थरे क्या ? श्राज मिटेगी, उन ऊंची मूंछों को शान 
जिनके बल पर अब मी यर्तित, है मृतल में राजस्थान 
सीख लिया है तुमने भी क्या, वंश कर्लकित करना पाप 
शीश अकाना कैसा राण, तिल तिल करके मिटना श्राप 
रहा नहीं कया आज तुम्हें है, श्रपने भुजबल पर विश्वास 
श्रीर अधूरा ही छोड़ोंगे, कया खतंत्रता का इतिहास 


[सत्तावन] 


न आ 


॥। 


जा थ्य। 


रा 
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बन. >> 
दस 


जन स्नान 
श्र्य्ल 


| 
| 
॥। 
| 
॥ 


सूखा पीपल 


देख चुका हूँ ! पढ़ा पत्र को, लाया था जब रक्त उबाल | 
राजस्थान केशरी ने तब, मारी थी भ्रुञ् ठोक उछाल ॥ 
उसी रंग में ! उप्ती दंग से, लड़ता रहा हम्ेशां वौर । 
पीछे पेरे हटा ही कब था, जन्न तक उसका रहा शरीर ॥ 
देख चुका हूँ ! जब सलीम का, बचा न जाने केसे भाल ! 
पुगलों के घि! गये गोल में, राणा भी हो गये निढाल ॥ 
तब म्न्ना? बलि होते देखा, राणा का रख शौश निशान | 
भामाशाह? तभी देखे थे, जन्म भूमि हित करते दान ॥ 
देख चुका हूँ | जब राणा के, पीले लगे घुगल थे चार [ 
जेसे भी हो आज घेर कर, ले राणा का शीश उतार |] 
देख दृश्य यह शक्तिर्िंह के, सरा हृदय साई का प्यार । 
अवसर पाकर उन दुष्षों को, दिया वीर ने सहतता मार ॥ 
देख चुका जब दोनों भाई, मिले पररपर भुजञा पसार 
देख चुका हूँ तन्न खोलते, ही चेतक खा गिरा पच्चार 
रोते देखा है! राणा को, मलते देखा! दोनों हाथ 
अरे देव | निर्दयों अभी तो, कुछ दिन और निमाता साथ 
पुत्र 'अम्रः के पिर में देखा, लगा भोंजडी का जब चाँस 
चक्कर खाकर गिरा? हुआ तब, राणा का मन हुआ ददाप्त 
में समभा था इसे और कुछ, देख लिया कितना बलवान 
ठीक बात है वीरों की हा, सदा हुई कायर सन्ताव 
रजपूती का नाम गया अब, ढूब गया मेरा सी नाम 
जन्म मूप्ति मेवाड़ रहेगी, क्या? घुगलों की और गुल्राम | 
अन्त सम्नय ) लेते देखा है, थाम कलेजञा ठण्डी साँस 
निकल सकी कध रहो खटकती, पराधीनता की उर फॉँत | 
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अद्वाब न] 
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देख चुका हूँ ! जब राणा ने, यहीं किया अन्तिम दवीर । 
राजपूत हो गये इकट्ठे, आये सभी 'सीलः हार | 
पड़े पड़े मृत्यु शेय्या पर, तब राणा ने कहा पुकार 
नहीं कहूँगा बार बार बस, कहता हूँ यह अन्तिम बार ॥ 
एक बात से महा दुखी हूँ, तड़प रहे हैं तन में प्राण 
कौन ! हमारे पीछे मारे, अकबर की छाती में बाण 
है कोई क्या ? वीर शेष अब, करे प्रत्तिज्ञा हाथ उठाय 
जो अपनी 'मेवाड़ भूमि पर, दे अपना सर्वस्व चढ़ाय 
_म्मी मौन थे सोच रहे थे, वीर गये सब्र हिम्मत हार 
शक्तिततिंह की छुता एक दम, बोल उठी ! किलकारी मार 
खून पिये अश्रकत्र का मेरी, नआपा' देखो यही कदर 
छुनी “किरण? की अटल प्रतिज्ञा, राणा छुरपुर गये सिधार 
राणा छुरपुर गये! छुनी जब, अकबर ने दिल्ली! में बात 
श्रांत्‌ निकल पड़े, आंखों पे, किया हृदय से पश्चाताप 
बन्द लड़ाई करो, बनी ही, रहने दो राणा की शान 
प्रमसे कौन लड़ेगा अब तो, शत्य हो गया राजस्थान 
देख चुका, टूटा इक तारा, देख चुका हूं कण्ठी माल 
देख थुका गरोणल मसरोसे, गएल पान कर हुई निहाल 
देख घुका हूँ, जब टठुकराई, गई ठोकरों से वह हाथ 
देख चुका हूँ, जब मीरा की, करते थे सगवान सहाय । 
अरे पदन्ननी के जौहर की, केते भूल जाअ' मैं आग 
स्वामिमान निज देश धर्म पर, जीते जी दे गई पुहाग 
डाल नाक में दी नकेल थी, गिने चुने बीरों के साथ | 
गोरा बादल *ण स्थली में, करते देखे दो को हाथ || 


जत 
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सूखा पीपल 


देख चुका हूँ | पढ़ा पत्र को, लाया था जब रक्त उबाल । 


राजस्थान केशरी ने तब, मारो थी श्रुत्न ठोक उछाल ॥ 


उसी रंग में ! उसी ढंग से, लड़ता रहा हमेशां बीर'। 
पीछे पेरे हटा ही कब था, जब तक उसका रहा शरीर | 
देख चुका हूँ | जब सलीम का, बचा न जाने केसे साल ! 
पुगलों के घि! गये गोल में, राणा भी हो गये निढाल ॥ 
तब 'सन्ना? बलि होते देखा, राण का रख शीश निशान | 
भामाशाह? तमी देखे थे, जन्म भूमि हित करते दाव ॥ 
देख चुका हूँ ! जब राणा के, पीछे लगे घुगल थे चार। 
जेसे भी हो आज घेर कर, ले राणा का शीश उतार || 
देख दृश्य यह शक्तित्िंह के, सरा हृदय भाई का प्यार | 
अवसर पाकर उन दुष्टों को, दिया वीर ने सहसा मार 
देख चुका जब दोनों भाई, मिले परर्पर भुजा पसार 
देख चुका हूँ तन्न खोलते, ही चेतक खा गिरा पछार 
रोते देखा है! राणा को, मलते देखा! दोनों हाथ 
अरे दव | निर्दयो अभी तो, कुछ दिन और निमाता साथ 
पुत्र अम्नए के पिर में देखा, लगा भोंगड़ी का जब वात 
चदेकर खाकर गिरा? हुआ तब, राणा का सन हुआ उद्ाप्त || 
में समझा था इसे ओर कुछ, देख लिया कितना बलवान 
ठीक बात है वीरों की हा, सदा हुई कायर सन्तान 
रजपूती का नाप्त गया अब, ढुब गया मेरा सी नाम 
नम भूमि सेवाड़ रहेगी, क्या! घुगलों की ओर गुलाम | 
अन्त सम्नय | लेते देखा है, थाम कलेजा ठण्डी साँप 
निकल सकी कब रहो खटकती, पराघीनता की उर फॉँत । 


| 


| 


दा उमया  अजक..- कम्णाक 


[अद्टाव न] 


सूखा पीपल 


देख चुका हैँ | जब राणा ने, यहाँ किया अन्तिम द्वार 
राजपूत हो गये इकट्ठे, आये सभी "सील! ध्षदौर 
पढ़े पढ़े मृत्यु शेय्या ५२, ततब्र राण ने कहा पुकार 
नहीं करूँगा बार घार बस, कहता हू यह अच्तिस बार 
एक बात से महा दुखी हूँ, तड़प रहे हैं तन में प्राण 
फोन ! हमारे पीछे मारे, अकबर की छाती में बाण 
है कोई क्या? बीर शेप अब, करे प्रतिज्ञा हाथ उठाय 
जो अपनी 'मेवाड़ भूमि पर, दे अपना सर्वस्त्र चढ़ाय 
तमी मौन थे सोच रहे थे, वीर गये सब्र हिम्मत हार 
शक्तिसिंह की छुता एक दम, बोल उठी ! किलकारी मार 
खून पिय्रे श्रकत्रर का मैरी, “आपा' देखो यही कठार 
पुवी किरण” की श्रट्ल प्रतिज्ञा, राणा छुरपुर गये सिधार 
पाणा छुरपुर गये! छुनी जब, श्रकवर ने दिल्ली! में वात 
आंतू निफल पड़े, श्ांखों से, किया हृदय से पश्चाताप 
वनद लड़ाई करो, बनी हो, रहने दो राणा की श्रान 
पुमसे कोन लड्ेगा अब तो, शत््य ही गया राजस्थान 
देख चुका, टूटा इक तारा, देख चुका हूं कए्ठी भाल 
देख चुका गोगल भरोसे, गरल पान कर हुई निहाल 
देख चुका हैँ, जब ठुकराई, गई ठोकरों से वह हाय 
देख चुका हूँ, जब मीरा की, काते थे भगवान तहाय 
अरे पद्मनी के जौहर की, केसे- भूल जाऊ' में आग 
खाप्तिमान निज देश धर्म पर, जीते जी दे गई सुहाग 
डाल नाक में दो नकेल थी, गिने चुने वीर्ष के साथ 
गोरा बादल १ण - स्थली में, करते देखे दो दो हाथ 


उत्नसझ) 
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सूखा पीपल 


रहा उचित ! जो सदावीर को, वही कर्म करते थे वीर । 
रानमिंह को मेंने देखा, चंचल की सत्र हस्ते पीर ॥ 
प्ु'डमाल गल डाल लड़ा फिर, चूड़ावत सब मोह विसार | 
सेज दिया था वीर ब्घू मे, नित्र पति को निज्र शीश उतार ॥ 


देख चुका हूँ उस ! बूढ़े ने, श्रुल्ना दिये थे होश हवास | 
बचा लिया स्व्रामी के छुत को, धन्य बीख़र दुर्गोदात ॥ 
हर हर हर हर महादेव की, खूजत्र छुनी है जय जय कार | 
केसरिया बाने को पहिने, ले दोनों कर में तलबार ॥ 
हृग जवाहर जाहर तैजा, तोगा पाबूजी? रागेर । 
अप्तरर्तिह ओ रामसेह का, यश गाता अब तक नागोर ॥ 
शीश हथेली, धरे सूरमां, करते देख चुका मेंदान । 
वीर वीरता का पालन कर, रहे छोड़ते रण में श्राण ॥ 
देख चुका हूँ | जहांगीर को, शाहजहां का भी व्यवहार । 
फिर देखी “औरंगजेब! को, वह मैंने खूनी तलवार ॥ 
वीर शिवाजी को देखा है, रखी धर्म हिन्दू की लाभ । 
जिसके बल पर हिन्दू जीवित, चोटी और जनेऊ आज ॥ 
पुके याद है। जली आगग में, हुई “जहांनाराः बीमार | 
हुआ नहीं आराम किया था, सब प्रकार उसका उपचार ॥ 
तेब अंग्रेज डाक्टर “ हैमल्टन ? ने फौरन किया इलाज ! 
होने पर आराम हो गया, शाहजहाँ उसका प्रुहताज ॥ 
अरे | यही तो था भारत में, सर्व प्रथम आया अंग्रेज | 
शाहजहाँ से मन सानी, लिखवाली उसने दस्तावेज ॥ 
किर क्‍या था ! वह धीरे धौरे, करने लगा खूब व्यापार । 
भारत में अंग्रेज आ गये, कुछ दिन पीछे कई हजार ॥| 


[ साठ-] 


सूखा पीपल 


अर 


चाल बाज | मकक्‍कार धूर्त, इन “गोरों! ने फैला कर जाल 
इसे लड़ाया उसे मिलाया, अपना मतलब लिया निकाल 
जीत लिया बंगाल अवध को, मार दिया योपू छुल्तान 
कितने ही ! राजा नवाब का, विन अपराध किया श्रपमान 


न 


पीर अली! तात्या मुवारिक, थाना साहब ! वाजीगब 
भाँपी की रानी के ढर में, जगा हुश्रा था गहरा घाव 
ज्ञाग उठा वेचैन हिन्द, सन्‌ सत्तावन है पुझे को याद 
किस्तु हमारी फूट हमीं को, कर बेडी सच विध बरबाद 
मुगल राज्ञ का अस्त कर दिया, करके केद बहादुर शाह 
क्या कुछ नहीं किया हडसन के, श्रद तक खूबी गेट गवाह 
किसका डर था फिर मसनमाने, किये प्रज्ञा पर अत्याचार 
फांसी देकर हाथ! अनेकों, दिया देश भक्तों की मार 
देखा है । ऋषि दयानन्द को, की चुलन्द जिपने आवाज 
कितना ही अच्छा हो किर भी, होता बुरा विदेशी राज़ 
निष्ठुर जग उस महापुरुष को, लेकिन कहाँ सका पहिचान 
ठीक दिवाली को भारत का, बुभका दिया हा | दीप गहान्‌ 
फिर देखा सगवान तिलकः ने, खुब लगाई थी फटकार 
हम लेंगे सराज हमारा, जन्म सिद्ध है यह अ्रधिकार 
हिन्दू मुस्लिम भगड़ों की तव, डाली गोरों ने बुनियाद 
मरें कटें आप में ! लेकिन, भारत कप्ती ने हो आजाद | 


का 


नल 


नल 
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किर तो ! बढ़ती गई सम्ती के, उर में आजादी की आग | 
मरे अनेकों अरे साक्षी, अब तक “जलियांवाला? बाग || 


देख दशा आरत भारत की, हृदय हुआ जा' दुखित श्रपार | 
तव बापू ते सत्य अहिंसा, का पशुबल पर किया अहार | 


[ इकसठ ] 


| 


सूखा पीपल 


पुमे याद है! धूल श्रांख में, भोंक गया रोरे बंगाल | 
फौत बना आजाद हिन्द, कर दिया बीर ने खूब कमाल ॥ 
कर्मबीर नेता 'छुमाष” ने, दिया हिन्द पर हमला बोल | 
काँग गये अंग्रेज ! ब्रिटिश, सरकार हुई तब डावां डोल ॥ 
जाग उठी थी तब मारत में, महा कांति की भीषण ज्वाल | 
को मरों! के मूल मंत्र का, वह थ्रमात्र देखा तत्काल ॥| 
गये जान पर खेल ! समी, क्‍या बालक बूढ़े और जवान | 
नहीं रहेंगे ! हम सलाम, आज़ाद करेंगे हिन्दुस्तान 
देख चुका हूँ! जब जिन्ना के, चढ़ा शोश पर था शेतान 
भारत के टुकड़े कर डाले, अलग बनाया पाकित्तान 
कैसे भूलू' ! अंग्रेजों की, चाल रहेगी मुझको याद 
श्राजादी देने से पहिले, खूब किया ! हम की बअर्राद 


अरे सात सौ! थीं रियासतें, ओर बुरा था सबका हाल 
उसकी हिम्मत देखों जिपने, लिया कठिन यह भार संत्ाल 
तानाशाही मिटा बीखर, खेल गया क्या अछुत खेल 
था महान नीतत्ञ निपुण, वह लौहपुरुष” सरदार पटेल 
मुझे आज दुख होता है, इन राजाओं की दशा निहार 
अपनी करनी का फल पाया, खूब क्रिया था अत्याचार 
दोनबन्धु करुणाकर अब तो, इनको शुसमति करो अंदान 
जनता के शुभचिन्तुक सच्चे सेवक, हों यह बीर सहान 
कहाँ गये ! दीनों के रक्षक, प्रिय प्रजा पाज्षक महाराज 
अमर नाम का गये विश्व में, किया न कोई कप्ती अकाज | 
रहे 'पुत्रवत! पालन करते, रखते थे सब्न का हित ध्यान | 
इसीलिये तो! जन साधारण, करते थे सर्वत्त बलिदान ॥) 


) 


बज 
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किस उन्हीं के 'वंशनः देखे, धर्म कर्म मद्टी में डाल 
खून चूसते हैं ! गरोत्र का, कहलाने वाले महिपाल 
जालिम जप्तीदार का देखा, निर्बल जन पर शअ्त्याचार 


बज 


स्जजल 


| 


हाथ पर को बांध लगाना, ऊपर से डंढों! की मार ॥ 


बोतल की कुल कुल ने कुल का, श्राज्ञ मिदाया नाप्त निशान 
फहां गये वह बर्छासाले, कहां गईं वह तीर कप्तान 
सप्तर भूप्ति में प्रतिहंदी, का शीश काट जो गये उद्याल 
अन्न उनके छुत खेल रहे हैं, घर के श्रॉगन में फुटबाल । 
जिनके पुरखा एक बाँण से, देते थे म्रगराजा पछार | 


खिटमलः के काटे से मरते; आज्न उन्हीं के राजकुमार | 


हाथ पेर अपने ही काटे, अगर उठा सी लें तलवार । 


मूंठ छुनहरी उन्हें चाहिये, म्यात सखमली की दरकार | 
कहाँ तुम्हारा ! गया होंफला, कहाँ तुम्हारी ! गई उमंग | 


सन पर मेल चढ़ा है जब से, तब से चढ़ा तेग पर जंग | 


कहाँ गई वह तनी भ्रकुटियां, कहाँ यई वह रण ललकार | 
तेरे घर में आज तड़फती है, कब्र की प्यासी! तलवार | 
भूल गये सब राग रंग को, जब से भन हो गया मल्लीव । 
नून चून सूखी लकड़ी, घस याद रहीं! यह चीजें तीन । 
छिली खाक में सद ठुकएई, गये "रियासत पद में चाट | 
ठोकर खाते फिरे ठांकुरा, ठाठ हुये सच बारह बाट । 
स्वाभिमान पर पानी फेरा, 'किये कहां कब अच्छे कास । 


सज> 


सोग विलासी होकर अपने, डुवो दिया पुरखों का नाम ॥ 


जो सिर भौर सदा रहती भी, आज ऊुकीं क्‍यों तेरी पाग | 


अरे बोल दया ! नहीं धधकती, रवाभिमान की बर्‌ में आग ॥ 


[ वीरसठ ] 


सूल्ला पीपल 


कहां गई ! वह बीर वारियां, मितके था उर में अमिमान 
देश धर्म पर कर देती भीं, जो अपना सर्बेस बलिदान 
तलवबारों की धार आग की, लपटों से करतों खिलवाड़ 
उन्हीं 'बीर बालाओं” का यश, गाता है अब तक मेवाड़ 
दवा! ने पीछा कमी छोड़तो, केसे इनके राजकुमार 
सिंह प्रसृता रहों कहाँ अब, जचनी जनने लगी प्यार 
भूल गई तिज्ञ कर्म-घर्म को, ऐसा कुछ होता आसाद 
यही देवबियाँ क्‍या १ भारत में, हिन्दूकोड” करेंगी पास 
अंधे होकर विषय सोग में, हूब गये ! नरूगारी आज 


अब 3विननओ+ अनयन. 3 कक कि 


। 


& सुखद स्थृति $ 


जा 


पातपण हरी! निमी ने दर पर साशड हे, ने मन 
कहे धोती पहन रा गा। बरी मे छल हरदा पद मे तर! 
और एक ऐटी पर घोदी ली दाल रखता दर पर का गण ! 

बाली डादी; तम्पे केश, रट्टेफ, रबाश बरए, हे 3 
अ्रच्छे कम रहे थे, गेदथा बरस्म पढने! बह प्रथा: महा शे ! 
उनको ऐेटी देका ब्येही में लोटा बह गोल ? 


दा यही घर है | 'जी हों | सेदक मं मरी ६ ॥!' 


दिया (ह ए्ी 


'विकलझी मेने भापड़ी दविता की के! अशंस। हु्ी २ 
संण्य के समय पढ़ी के मस्दि में आरये में कही हरप एप 


॥ 
उन दिनों हपमों कह में तलाशियां मां हो छी मी से 
शिफ्तारी भी । # प्रहशानी के पास पटंदा, घट के 


कफ हापदा। 
छुनाने धातु प्रवाह मुनाते है रहे 


दे, मे ८ंग जे गया।. कि हो+- 
नित्य ही उनकी कविता सुनदा भर बढ़े एसा बसे थे हित हो 
पूममे बधशाला' | एक दिन बह एम, मे बोश-- 


जिकलजी ! श्र मेरा ते सब कार्य समाप्त हो गया बल चेंज 
जाऊंगा पुके हुमए एुटदबता पर तत्स थाता है में ० 


22 20003, 0005 सर | 
3० का इंसकय हूं। दया बापार्थ' से तुसतारा मो ममदन्ध है ९ 


“सहारा मेरे पास्त तो जधशाला है चाड़े एस बर सपणों 
चाहे पिस्तोत (? कप्ती कमी याद था जाते मैं आह पी ) बह 
महा, इनकी सेक सलाह और उनकी छुटुदगता | “>पिफला 


$ 
ह॥ 5 


सूला पीपल 


कहां गई ! वह वीर नारियां, जिनके था उर में अमिमान 
देश धर्म पर कर देती थीं, जो अपना सर्वे बलिदान 
तलवारों की घार आग की, लपठों से करतों खिलवाड़ 
उन्हीं वीर बालाओं” का यश, गाता है अब तक मेवाड़ 
दवा! न पोछा कभी छोड़तो, केल्ले इनके गजकुमार 
सिंह प्रसूता रहीं कहाँ अब, जननी जनने लगी तियार 
भूल गई निज कम-धर्म को, ऐसा कुछ होता आभार 
यही देवियाँ क्या ? भारत में, हिन्दूकोड! करेंगी पास 
अंधे होकर विषय भोग में, डूब गये ! नर-तारी आज 
बुरी भावना बुरे आचरण, हवा ! दृषित होगया सप्ताज 
माता डिता ही रहे न अच्छे, तब हो अच्छी देयों ? सन्‍्तान 
जेसे बोया 'बीजः लगेगा, वेक्षा ही ! फल उपम्त पर आन 
द्रत्नित हृदय हो तका न जिसका, उसका दम्भ वृथा अधिमान 
अरे ! बोल क्‍या ओर छुनेगा, मेरी 'करुण कया! नादान 
यही देखकर नित जलता हूँ, आज होगया है यह हाल 
धुझे “काट कर! जन्म भूपति की, बलिवेदों १२ देना डाल 
इसको 'म्रिद्ठी! ने पाला है, किया दा इसका जल पान 
जिया इसी के लिए करू'गा, इसके हित ही में बलिदान 
जैसे भी हो सके हमारी, जन्म-भूमि का हो उद्धार 
महा ज्वाल में जल कर अपना, में सर्वस््र करूँगा छार 
तप्त अन्तिम अमिलाबा मेरी, यही एक अब है भगवान्‌ 
राख! हमारी के हर कण से, ग्रूज उठे जय राजस्थान | 
जिस रंमा कर “विकल? ग्रेम्त से, युत्रक गाँव श्राजादी गान 
हंसते हंसते भारत माँ के, चरणों पर होवें बलिदान ॥ 


[ चौसठ ] 


ध्ल््ते लाते रो अकममट... समथमओ मम >> मा... अममममक... सम. वन्य 


& सुखद स्थृति & 


अनन+-+-++ है ल्‍न्‍म«-न 


नारायण हरी? किसी ने द्वार पर भावाज लगाई, में स्तान 
करके धोती पहन रहा था। वहीं से बोल उठा लाया महाराज! 
ओर एक रोटी पर थोड़ी सी दाल रखकर द्वार पर था गया | 


कोली ढादढी, लम्बे केश, हट्टे-कट्टी, श्याम बरण, बड़े हूं 
अच्छे लग रहे थे, गेआ वस्त पहिने ! बह अधड़े महात्मा | 
उनको रोटी देकर ज्योही में लीटा वह चोल टठे. क्या विकलनी 
का यही घर है [? जी हाँ ! सेवक सी यही है ।? 


“विकलजी मेंने श्रापकी कविता की बड़ी प्रशंसा सुनी | ! 
' संध्या के समय गद़ी के मन्दिर! में आइये में वहीं ठहरा हुन्ना हूँ । 


उन दिनों हप्तारे कस्वे में तलाशियां मी हो रही थी और 
गिफ्तारी भी । में महात्माजी के पास पहुँचा, वह लगे कविता 
एुनाने थार प्रवाह छुनाते ही रहे, में दंग रह गया । फिर तो+- 
नित्य ही उनकी कविता सुनता और बह छुना करते भरे नित्य ही 
प्रभते बधशाला! | एक दिन बढ़ पु से बीलेन-- 


“पबिकलओी ! अब मेरा तो सत्र कार्य समाप्त हो गया कल चला 

जार्ँगा घुझे तुम्हारी छुद्ददयता पर तरस आता है में सी० आई० 
० _+ कर ् से हि 

डी० का इंस्पेक्टर हूँ | क्‍या बमपार्टी' से तुम्हारा मी सम्बन्ध है ? 


#महारान मेरे पास तो वधशाला? है चाहे इसे बम समसों 
चाहे पिस्तोल (7? कमी कप्ती याद आ जाते हैं आन सी ! नह 
महाध्मा, उसकी नेक सलाह श्र उनकी सुदृदयता | --विकल 


